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काशीतलवाहिनी गंगा ? 


' . बचपन से एक प्रश्‍न सुनते आ रहे हैं--काशीतल वाहिनी गंगा? और 


इस प्रश्‍न. का उत्तर भी सुनते आये हैं-काशीतलवाहिनी गंगा? प्रश्‍न है 
गंगा मैया को शीतल धारा कहाँ है? और उत्तर है--काशी के घाटों पर। 
शब्दों में बिना हेर-फेर किये प्रश्‍न और उत्तर एक साथ छिपे हैं। यह तो 
रहा काव्यविनोद। पर, इस अवसर पर जब कि डॉ. उदय प्रताप सिंह जी 
ने अखिल भारतीय साहित्य परिपद्‌ के अधिवेशन के संयोजक के नाते 
अशेप साहित्यिक मण्डली को न्योता भेज दिया है तो हमें काशी की 
बातों का स्मरण हो आना नितान्त स्वाभाविक है। मुक्तिधाम काशी विश्व 
को प्राचीनतम नगरी है। यह भगवान शंकर की नगरी है। यहाँ का मरण 
तुरन्त मोक्षदायी है। इसलिए मुमुक्षु इस नगरी में मरने से काफी पहले 
आकर निवास करते, उस परम फल मुक्ति की कामना में प्रभु का स्मरण 
करते हुए शरीरधर्म का निर्वाह करते हैं। भगवान शंकर के त्रिशूल पर 
स्थित है काशी। यह तीनों लोकों से न्यारी है। इस नगरी का पौराणिक 
ऐतिहासिक महत्त्व है। जो सात मोक्षदायिनी पुरियाँ हैं उनमें से यह एक 
है। इसका इतिहास विकट है। यहाँ डोम राजा एक चक्रवर्ती सम्राट को 
खरीदकर चाकर रख लेता है। यह धर्मधाम है। यह भवताप निवारिणी है 
नगरी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवन्तिका, पुरी, द्वारावती 
चेव सप्तैता मोक्षदायिका। यही वह स्थल है जहां गंगा उत्तर दिशा की 
ओर बहती है, उत्तरवाहिनी है। भवताप के तत्काल निवारण में समर्थ 
होने के कारण भी यहाँ गंगा की धारा अन्य स्थलों की तुलना में अधिक 
शीलत कही गयी होगी। काशीतल वाहिनी गंगा। गंगा के कारण काशी 
और काशी के कारण गंगा, दोनों एक से बढ़कर एक पावन और दोनों 
एक दूसरे की पूरक भगवान शंकर के जटाजूट से प्रवाहित विष्णुचरणोद, 
ब्रह्मद्रव त्रिशूल फलक पर स्थित काशी नगरी को तीन ओर से माला की 
तरह घेरे हुए प्रवाहित होती भगवती भागीरथी। | 

काशी को क्या वस्तुएँ पुराणप्रथित हैं और क्या लोकसिद्ध Š । सब 
भारतवासी जानते और मानते है । हम बचपन से ही सुनते आये हैं, काशी 
का निवास बड़ा कठिन है। हर कोई इसका सेवन नहीं कर सकता--- 
कभी यह मुहावरा प्रचलित था। जैसे कोई रहस्यवाद का बखान करता 
हो--'रांड, सांड, सीढ़ी, सन्यासी । इनतें बचे तो सेवै काशी।' इस में 
क्या झूठ है क्या सच, यहाँ के निवासी ही जानें, पर सीढ़ी तो हमने भी 
देखी है--उतरते जाओ, उतरते जाओ, पूरा खतरा रहता है। वर्षाकाल में 
तो और ज्यादा भयावह होता होगा। हम केवल कल्पना कर सकते हैं। 
अब बाकी चीजों में जरूर तब्दीली हो चुकी होगी। क्योंकि अब न वैसा 
समाज है और न वैसी धर्म-विद्या। काशी की गलियों में सांडो को भी 
घूमते देखा जा सकता है। बाकी राम जाने। 

काशी में मुक्ति पाने के लिए और भी रास्ते प्रसिद्ध हैं। पुराने जमाने 
में मोक्ष पाने के इच्छुक काशी में आकर करवट लेते थे---' काशी करवट' 
प्रसिद्ध है। कैसी विचित्र बात है। ऐसे करवट लेने के मरणस्थल भी यहाँ 
गंगा-तट पर कभी रहे होंगे। धर्म के कानून में राजकीय कानून को क्या 


चलती । 
काशी विद्या का तीर्थ है। प्रसिद्ध है कि वेद पढ़ने लोग सारी दुनिया 
भर से किसी वक्त काशी आते थे। बड़े-बड़े सिद्ध साधकों, योगियों- 
सन्यासियो के अखाड़ों का केन्द्र काशी, वेद-विद्या का, समस्त भारतीयता 
के ज्ञान-विज्ञान का केन्द्र काशी। जगदगुरु शंकराचार्य की काशी, 
रामानंदाचार्य की काशी, वल्लभाचार्य की काशी, कबीर की काशी, 
रैदास की काशी, जयशंकर प्रसाद, रामचन्द्र शुक्ल, बाबू श्यामसुन्दर 
दास ओर न जाने कितने विद्वदग्रगण्य साहित्यमनीपियों की यह पावन 
भूमि काशी। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की काशी। बाबा विश्वनाथ 
को काशी । क्या-क्या गिनायें काशी की महिमा अकथनीय है, अवर्णनीय 
है, महदुत्तरा है। कभी भगवान गौतम बुद्ध ने भी काशी को अपने प्रवचन 
का केन्द्र बनाकर मानव-मुक्ति का यज्ञ रचाया था। काशी भारत का 
हृदय-महामना मालवीय की कर्मभूमि 1 स्वतन्त्रता आन्दोलन का केन्द्र 
लाल बहादुर को काशी। बनारसी. साड़ी वाली काशी, बिस्मिल्ला खाँ 
की काशी। गणिकाओं और गायिकाओं की काशी, पंडों-पुरोहितों की 
काशी। 
यही काशी है जहाँ छायावाद के स्तम्भ कवि श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी 
' निराला ' का सर्वप्रथम साहित्यिक सम्मान किया गया। सुना है काशी के 
विद्वानों ने उस समारोह का बहिष्कार किया था। काशी कला-साहित्य 
और संस्कृति का अपूर्व संगम। और संस्कृति पुत्र एक महान्‌ कवि की 
उपेक्षा। कबीर की भी दुर्गत हुई काशी में। बांमनों और जुलाहों में लडुमलड। 
मैं अपनी स्मृतियों को टटोलता हुँ तो पता चलता है कि अब से 
कई साल पहले मैंने काशी की यात्रा की थी। संवत्‌ 2000 के आसपास। 
आधी शती से अधिक बीत गयी, बनारस की कन्याकुमारी के प्रेमप्रसंग 
में काशी तक यात्रा की। उसकी कहानी ' अग्निकुण्ड' ( उपन्यास ) में 
लिखी है। दूसरी वार 2029 में। तब काशी हिन्दू विश्वविद्यालय देखा, 
बाबा-विश्वनाथ के दर्शन किये। और राजघाट पर ' भूदान यज्' के 
सम्पादकीय कार्यालय में जे.पी. के दर्शन किये, श्री अखिलानन्द सारस्वत 
के साथ। याद है तुलसीघाट के पास अस्सीघाट पर गंगा को तैरकर पार 
जाना। याद है दशाशवमेध घाट पर शाम के वकत चाट-पकोड़े-गोलगप्पे 
खाना। याद है हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में संग्रहालय ' भारत कला 
भवन' का दर्शन। काशी के सुरम्य घाट कितने मोहक हैं, खींचते है, 
गंगा की धारा में तैरती नौकाओं का दृश्य! अद्भुत दृश्य! और काशी के 
साथ फिर सम्बन्ध स्थापित हुआ वाया मध्यप्रदेश। सहधर्मिणी के पिता 
का मकान कभी बाबा के मंदिर के पास कालका गली में था। अब नहीं 
है। दुनिया बदल रही है। चला-चली का मेला है। मित्रो, अब पुन: काशी 
का बुलावा है। आशा है यह काशी बहुत प्रगति कर चुकी होगी। सब 
कुछ बदला-बदला होगा। बनारस की माताजी कहती थी बनारस का 
मतलब है बना बनाया रस--जिसे बनाना नहीं पड़ता। ऐसी काशी को, 
बनारस को बारम्बार प्रणाण! --सम्पादक 9 
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राष्ट्रीय एकता की प्रतीक गऊ माता 


श्री सूर्यकान्त जालान 


गो माता आसेतु हिमाचल पूज्य मानी जाती रही है और गो, गंगा, 
गायत्री हमारी राष्ट्रीय एकता के तीन आधार रहे हैं। औद्योगिक क्रान्ति 
ने गोवंश की उपेक्षा को प्रोत्साहित दिया। गोशालाओं का देश गो- 
कत्लगाहों से भर गया पर गोवंश हत्याबंदी आन्दोलन और विभिन्न 
प्रदेशों में हुए सत्याग्रह के कारण जगह-जगह कत्लखानों की ओर 
जाने वाला गोवंश रोका जाने लगा, तब 20वीं सदी के 8वे दशक 
में समस्या खड़ी हुई कि उस रोके गये गोवंश को कौन संरक्षण दे? 
श्री काशी जीवदया विस्तारिणी गोशाला एवं पशुशाला, रामेश्वर ने 
पहल को और जब हजारों गाय-वैल गोशाला प्रांगण में आ खड़े 
हुए, तव उन्हें खिलाने-पिलाने, उनकी चिकित्सा करने के काम में 
दयाधर्म से प्रेरित लोगों से सहायता मिली, समस्या का समाधान 
खोजने में सहायक समाज-वैज्ञानिक आगे आये और गोरक्षामूलक, 
स्थानीय उद्योग प्रधान, लोक शिक्षण का कार्य आरम्भ हुआ और 
गोपाल ग्राम खड़े होने लगे। 

गोशाला का योग 


गाय-बैलो का सम्भालना। पशु-चिकित्सा की सुविधा जुटाना। 
संतुलित दाना और समुचित साधन सुलभ कराना । गोबर-गोमूत्र का 
उपयोग करने की अनुकूलता बढ़ाना। अच्छी नस्ल के साँड़ संरक्षित 
व संग्रहित करना। गोबरगैस संयंत्र लगाना। गोचर भूमि में हरा चारा 
उत्पादित करना। 


लाभ 


नस्ल सुधरी। दुग्ध उत्पादन बढ़ा। नडेप खाद और स्लरी के 
कारण भूमि को उर्वरता बढ़ी। चारों की अनेक जातियाँ विकसित 
व प्रसारित हुई । गोबरगैस व वैकल्पिक ऊर्जा का उत्पादन हुआ। 
दुग्ध पदार्थों से नये-नये उत्पाद बनने लगे। गोसेवकों की रुचि बढ़ी 
और गोपालक खड़े हुए। 


समाज-विकास 
बंजर और बेकार भूमि सुधरने लगी । छोटे-छोटे मिट्टी के बाँध 
बनाकर जल संग्रह करने की भावना जगी । चारा, अनाज, फल, सब्जी 
और सेन्द्रिय खाद पोषित फसलों को प्रोत्साहन मिला। गोपालन 
रोजगार बन गया और रोजी-रोटी कमाने वाले युवक उत्साहित हुए। 
कृपि-गोपलन में रुचि बढ़ाने वाले प्रशिक्षण शिविर चलने लगे गाँवों 
में बनने वाले छोटे-छोटे परम्परागत औजारो और यंत्रों का विकास 
होने लगा, जिससे पशु-चालित चारा कटर मशीनें, पशुचालित ट्रैक्टर, 
सुधरी बैलगाड़ियाँ बनीं। फसल चक्र से किसान लाभान्वित हुए। 
कृषि गोविज्ञान केन्द्र से गोपालक आधुनिक तकनीक सीखने लगे | 


शहर वालों को सुबह का दूध सुबह और शाम का दूध शाम को 
पहुँचाने वाले गोरस भण्डार खुले । बिना मकखन निकला, ताजा दूध 
मिलने से शहरी जनता को संतुष्टिमिली और स्वास्थ्य सुधरा। कम 
पूँजी में स्वावलम्बी बनने के अवसर बढे । गरीबी की रेखा से नीचे 
जीने को विवश परिवारों को स्वाभिमान के साथ जनाधार मिला। 
कोटनाशक दवाओं के विकल्प रूप में गोमूत्र ने स्थान बनाया । गोमूत्र 
चिकित्सा विधि को प्रश्रय मिला। 


गोपाल ग्राम योजना 


बिना कर्ज लिये गाँव में स्वाभिमान के साथ जीने का आधार 
गोवंश है। गोपालक सुबह दो-ढाई घंटा और अपराह्न में दो-ढाई 
घंटा काम करके गाय के सहारे पूरे परिवार का अच्छे ढंग से पालन- 
पोषण कर सकता हे ।' अर्निंग एण्ड लर्निंग $J डूइंग' का सूत्र सार्थक 
करने वाला शिक्षण शुरू हुआ है। व्यसन मुक्ति और कोर्ट-कचहरी 
से परहेज करने का वातावरण बना।' अन्तःशुद्धिः बहिःशुद्धिः श्रमः 
शान्ति समर्पणम्‌ ' का संस्कार फलता-फूलता है। योजना गाँव की, 
साधन गाँव के और क्रियान्वयन करने वाली शक्ति गाँव की होने 
से स्वयंसेवी संस्थायें जब किसी गाँव को गोद लेती हैं तो उसका 
लाभ सारे गाँव वालों को मिलता है वृक्षारोपण, जीव-जन्तु, रक्षण, 
स्वाध्याय, सत्संग और सामूहिक श्रमदान के लिए अनुकूलता बढ़ती 
है। ग्रामप्रधान, जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी, साहूकारी आदि 
गाँव वालों की भूमिका समझकर उत्तम व्यवहार करने लगते हैं। 
स्वच्छ पेय जल, सिंचाई-सुविधा, जीवन की मूल-भूत आवश्यकता 
पूरी करने वाले साधन जुटाना आसान होता है । बँकिंग तथा अन्यान्य 
सुविधाओं का लाभ लेने हेतु ग्रामजन प्रेरित होते हैं । सामाजिक तनाव 
घटता है, पड़ोसी के सुख-दुःख में सहभागिता बढ़ती Š | पोलियो 
कैम्प, आँख का ऑपरेशन, चल पशु चिकित्सालय, आदि का लाभ 
हर घर पहुँचता है । महिलाओं के लिए शौचालय, घर-घर में कुटीर 
उद्योग, ग्राम कोष खड़ा करना आसान होता है । उत्पादन, उपभोग, 
वितरण का ढाँचा सहज समझ में आ जाता है। 

श्वेत क्रान्ति और हरित क्रान्ति को स्थानीय आधार देते हुए 
जागृतिक पृष्ठभूमि में नये आयाम देने के लिए सांस्कृतिक क्रान्ति 
का वाहक बनने की दृष्टि से गोशालाओं की भूमिका प्रशस्त करने 
का समय आ गया है | वाराणसी में इसकी सम्भावना स्पष्ट हुई है। 
आशा करना चाहिये कि देश की हजारों गोशालायें इस सम्भावना 
को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होंगी। 


जेजे ज जात जे स 
सौजन्य से : श्री काशी जीव दया विस्तारिणी गोशाला एवं 
पशुशाला--के 40/25 दुलहिन रोड, गोलघर, वाराणसी एवं सुरभि 
शोध संस्थान, डी. 27/75 डी. रवीन्द्रपुरी, वाराणसी 


37770: : 75 UTR 
संपर्क--निदेशक, सुरभि शोध संस्थान, वाराणसी 
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संरक्षक : 


श्री भंडारू सदाशिवराव (अध्यक्ष) 
डॉ. कन्हैया सिंह (महासचिव) 











सम्पादक मण्डल : 
डॉ. दयाकृष्ण विजयवर्गीय ' विजय' 
डॉ. भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमैता 
डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद 
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प्रबन्ध सम्पादक ; 


अतिथि सम्पादक 
श्री जीतसिंह ' जीत' 
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Z डॉ. उदय प्रताप सिंह 

Z 

—+— पंजीकृत कार्यालय बी.एस.एफ.-13, हरिनारायण विहार 

Z सारनाथ, वाराणसी 

2 अखिल भारतीय साहित्य परिषद्‌ न्यास f 
— बाबा साहब आप्टे भवन, झण्डेवालान सम्पादक 
नई दिल्ली-110055 योगेन्द्र गोस्वामी Z 






























सम्पादकीय कार्यालय 
बी-166, सूर्यनगर, गाजियाबाद 
पिन-201011 (उ.प्र.) 
दूरभाष-(0120) 4627431 


व्यवस्थापकीय कार्यालय 
ए-153, अशोकविहार, फेज 2 
नई दिल्ली-110052 
दूरभाष-(011) 7223196 
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साहित्य परिक्रमा में प्रकाशित सभी रचनाओं में व्यक्त विचार, मत एवं टिप्पणियाँ लेखक की अपनी हैं जिनसे सम्पादक, 
प्रकाशक एवं अखिल भारतीय साहित्य परिषद न्यास का सहमत होना आवश्यक नहीं है। 


सभी भुगतान मनीआर्डर/ ड्राफ्ट द्वारा साहित्य परिक्रमा पत्रिका का वार्षिक मूल्य 60 रूपये 
के नाम से बाबा साहब आप्टे भवन, झण्डेवालान, नई साधारण अंक का मूल्य 12 रुपये 
दिल्ली-55 के पते पर भेजें। इस विशेषांक का मूल्य 25 रुपये 


पत्रिका से सम्बन्धित सभी विवादों का न्याय-क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली होगा | 


मुद्रक एवं प्रकाशक श्री जीत सिंह "जीत? द्वार अखिल भारतीय साहित्य परिषद्‌ न्यास बाबा साहब आप्टे भवन, झंडेवालान नयी दिल्ली-55 
के लिए प्रकाशित तथा पुष्प प्रिंट सर्विसेज बी-39/12 ए अर्जुन मोहल्ला, गली न. 1, मौजपुर दिल्ली-770053 से मुद्रित 
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राष्ट्रीय एकता और भारतीय साहित्य--काशी अधिवेशन विशेषांक, अक्टूबर-दिसंबर, 2001 


विषयानुक्रम 


. पाठकों से--काशीतलवाहिनी गंगा 
, आपके विचार: भारतीय सुरक्षा के शत्रु--श्री राम गोपाल; इतिहास को धडुकन--डॉ किशोरी लाल व्यास 
. सम्पादकीय 

- विद्याधर नायपाल नोबल पुरस्कार से सम्मानित--डॉ. देवेन्द्र स्वरूप 

. गीत--श्री देवेन्द्र शर्मा “इन्द्र, डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, श्री मधुर शास्त्री, डॉ. राजेन्द्ररंजन चतुर्वेदी, 


श्री सुरेशचन्द्र वात्स्यायन, श्री कृष्णमुरारी गर्ग, डॉ. इन्दुशेखर तत्पुरुष 


. कविताएं--डॉ. गणेशदत्त सारस्वत, डॉ. श्रीमती शैल रस्तोगी 
. आलेख 


1. राष्ट्रीय मानस का साक्षात्कार--डॉ रामचंद्र तिवारी 

2. वेदों में राष्ट्रीय चेतना--डॉ अनीता ओझा 

3. प्राकूकालीन भारत में राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप--डॉ कैलाश नारायण तिवारी 

4. राष्ट्रीय एकता के भावबोध से ओतप्रोत : श्रीमद्भागवत महापुराण--डॉ वीयचार्य शास्त्री 
5. आधुनिक भारतीय कविता में राष्ट्रीय चेतना--डॉ उदयप्रताप सिंह 

6. राष्ट्रीय एकता और भारतीय साहित्य--श्री सी. एल. ओझा 

7. राष्ट्रीय एकता का संदर्भ : कबीर--डॉ' रंगनाथ पाठक 

8. राष्ट्रीय संकट और साहित्यकार-_अम्रतलाल नागर 

9. राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता आन्दोलन का काव्य--डॉ दयाकृष्ण (विजय ' 


. 10. आधुनिक हिन्दी कविता में राष्ट्रीय एकता के तत्व--डॉ राजेन्र गौतम 


11. राष्ट्रीय एकता और मैथिलीशरण गुप्त--डॉ अनिल कुमार तिवारी 

12. हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबन्धो में राष्ट्रीय एकता की अभिव्यक्ति--डॉ सदानंद प्रसाद गुप्त 
13. राष्ट्रकवि दिनकर और भारत की राष्ट्रीय एकता--डॉ आनंदनारायण शर्मा 

14. डॉ. अनंत राम मिश्र ' अनंत' का नदी काव्य--प्रो ITA प्रसाद 

15. राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा, आतंकवाद--श्रो. श्रीनिवास पाण्डेय 

16. लोक साहित्य और राष्ट्रीय एकता--डॉ रामप्रकाश 


8. पुस्तक संदर्श : 1. साकेत से वृन्दावन (महाकाव्य) --डॉ शरण बिहारी गोस्वामी 


2. गैरिकवसना भाषा की गजलें--श्री देवेद्ध शर्मा "इन्द्र ' 


9. प्रतिक्रियाएं और पत्रांश 


10. समाचार परिक्रमा 
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भारतीय सुरक्षा के शत्रु 


भारत को सुरक्षा को उसी दिन ग्रहण लग गया था जिस दिन 
हिन्दुस्तान का अप्राकृतिक बँटवारा कर के पाकिस्तान का निर्माण 
हुआ। यह विभाजन इसलिए हुआ कि अविभाजित भारत की 24 
प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था, मुस्लिम 
लीग, ने कहा था कि वे बहुसंख्यक, 71 प्रतिशत, हिन्दुओं (सिख 
व जेन सहित) के साथ समानता के आधार पर नहीं रह सकते थे | 
इसका कारण मुस्लिम नेताओं ने यह बताया कि एक तो उनका 
धर्म (इस्लाम) हिन्दू धर्म से बिल्कुल भिन्न है। दूसरे, उनकी 
भाषा (उदू), उनकी संस्कृति (गोभक्षी), उनका इतिहास 
(मुगलिया), और उनकी आकांक्षाएँ भी हिन्दुओं से अलग Ë | 
उस काल में इन सब का न कोई तर्कपूर्ण उत्तर दिया गया, न ही 
मुस्लिम लीग द्वारा सन्‌ 1946 से समस्त भारत में छेड़ी गई हिंसात्मक 
कार्रवाई का समुचित उत्तर दिया गया। इस एक तरफा गृह-युद्ध 
को बचाने के उद्देश्य से मुस्लिम लीग का पाकिस्तान प्रस्ताव मान 
लिया गया, यह विश्वास करके कि अब हिन्दुस्तान (भारत) और 
पाकिस्तान-अर्थात्‌ हिन्दू और मुसलमान-अच्छे पड़ोसियों की तरह 
शान्तिपूर्वक रह लेंगे । मजे की बात यह है कि 90 प्रतिशत मुसलमानों 
ने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया था और सौ प्रतिशत हिन्दुओं 
ने अखंड भारत के। पर, जहाँ अधिकांश मुसलमान भारतीय ( हिन्दू) 
क्षेत्रों में ही रह गये, लगभग सारी हिन्दू जनसंख्या पश्चिमी पाकिस्तान 
से तथा दो तिहाई हिन्दू पूर्वी पाकिस्तान (बँगलादेश) से भारत की 
ओर धकेल दिये गये, मार दिये गये अथवा मुसलमान बना लिये 
TÀ जब लाखों की तादाद में लुटे-पिरे हिन्दू पाकिस्तानी क्षेत्र से 
भारत में आये तो बदले की भावना से इन हिन्दू शरणार्थियों तथा 
उनके आश्रयदाता हिंदू ब सिख जनता ने मुसलमानों को पाकिस्तान 
की ओर भगाने का प्रयत्न किया, किन्तु हिन्दू भारत की सैक्यूलर 
सरकार ने यह प्रयत्न विफल कर दिया। इसमें काई बुराई न थी 
यदि साथ ही यह सरकार मुसलमानों की अलगाववादी मानसिकता 
को बदलने का भी प्रयत्न करती और हिन्दू समाज मुसलमानों को 
आत्मसात्‌ करने का प्रयत्न करता, क्योंकि 95 प्रतिशत मुसलमानों 
के पूर्वज हिन्दू ही थे जो किसी समय भय अथवा लालच में 
मुसलमान बन गये थे। लेकिन ऐसा कोई प्रयत्न सरकार ने किया 
न हिन्दू समाज ने। यह भारत की सुरक्षा व्यवस्था में बससे बड़ा 
छेद है। एक हजार वर्षों तक इस्लामी राजनीति से जूझते रहने के 


बावजूद हिन्दू नेता, चाहे वे धार्मिक हों, सामाजिक हों, अथवा 
राजनेतिक, इसे समझ नहीं पाये | इस्लामी राजनीति के अनुसार गैर 
इस्लामी प्रदेश को विजित करना ही काफी नहीं है। राजनीतिक 
विजय के साथ उसका उद्देश्य यह भी है कि विजित देश की जनता 
को भी मुसलमान बनाया जाय। मुसलमान बनने का अर्थ केवल 
मत (धर्म) परिवर्तन नहीं होता! इसका अर्थ होता है सम्पूर्ण 
व्यक्ति का बदलाव, यानी राष्ट्रीयता का भी बदलाव। 

अंगरेजों ने हिन्दुस्तान छोड़ा अपनी विवशताओं के कारण, न 
कि कांग्रेस या गाँधी जी के आन्दोलनों के कारण। हिन्दुस्तान 
छोड़ेते समय उन्हें सबसे बड़ा दर्द था, हिन्दुस्तान की सेना और 
यहाँ के सुदृढ़ सुरक्षातंत्र को खो देने का जिन्हें उन्होंने बड़े जतन से 
गढ़ा था, और जिनके बलबूते उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध (1939- 
45) जीता था। इस युद्ध के दौरान हिन्दुस्तानी फौज की संख्या 25 
लाख यानी आज को संख्या से दुगुनी से भी ज्यादा थी। इतनी 
विशाल सेना को तोप, गोलों, मशीनगनों, बन्दूकों, गोलियों, वर्दियों, 
जूतों से लेस करने का काम हिन्दुस्तान में ही स्थापित रक्षा विभाग 
के अन्तर्गत 17 आयुध कारखानों ने किया था। महायुद्ध के बाद 
आधी फौज की तो छंटनी हो गई थी और शेष बची फौज का 
भारत और पाकिस्तान के बीच बँटवारा हो गया। इस बंटवारे में 
लगभग 40 प्रतिशत फौज, यानि समस्त मुस्लिम बटालियनें, 
पाकिस्तान के हिस्से में चली गयां, किन्तु 17 आयुध कारखाने 
भारतीय क्षेत्र में आ गये। यदि इन 17 आयुध कारखानों को समुचित 
रूप से चालू रखते हुए, समय के साथ-साथ आधुनिक बनाया 
जाता तो इनके उत्पाद से न केवल भारत की फौज, पुलिस, अर्ध 
सैन्य बलों की आवश्यकता पूर्ति होती “बल्कि इन हथियारों के 
निर्यात से इतनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती कि नवीनतम लड़ाकू 
जहाजों तथा अन्य विशिष्ट विकसित रक्षा उपकरणों के आयात के 
लिए पर्याप्त होती। पर यह नहीं किया गया। जानबूझकर रक्षा 
सामग्री का उत्पादन घटाया गया। सन्‌ 1955 में ही 2600 आयुध 
कर्मियों की छॅटनी की गई । आयुध कारखानों में असैनिक सामान 
बनने लगा। सन्‌ 1962 में जब चीनी आक्रमण हुआ तो सीमा पर 
तैनात भारतीय सैनिकों के पास हथियार तो क्या, पर्याप्त कपड़े 
और जूते भी नहीं थे। 


इस प्रकार को आत्मघाती नीतियाँ बनाने वाले और कोई नहीं 
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भारतीय राजतन्त्र में घुसे हुए कम्युनिस्ट तत्व थे जिनकी स्वामी भक्ति 
भारत की बजाय सोवियत रूस और चीन के प्रति थी । इन कम्युनिस्ट 
तत्वों के अतिरिक्‍त भारत में पान-इस्लामी, अमेरिकन, ब्रिटिश 
तथा विश्व के अनेक व्यापारिक संस्थानों के हितसाधक तत्त्व 
सक्रिय रहे हैं। सबसे निर्बल और निष्क्रिय रहे हैं स्वयं भारत के 
राष्ट्रीय हितसाधक तत्त्व। इसी कारण भारत की कोई दीर्घकालीन 
राष्ट्रीय सुरक्षा नीति या योजना नहीं बन पाई। इसी कारण भारत 
को आंतरिक सुरक्षा व बाह्य सुरक्षा बलों में तालमेल नहीं बन पा 
रहा, न ही विभिन्न गुप्तचर सेवाओं में तालमेल है। इसी कारण 
सन्‌ 1962 में चीनी आक्रमण के बाद भारत में 20 अन्य नवीनतम 
आयुध कारखाने तो खोले गये, एक नया रक्षा उत्पादन मंत्रालय भी 
बनाया गया, पर उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति, खर्च की गई धनराशि 
को तुलना में, निराशाजनक है। यह कमी दो वर्ष पहले, 1999 में, 
कारगिल युद्ध के दौरान उजागर हुई। इसी कालखण्ड में पाकिस्तान 
ने शून्य से शुरू होकर रक्षा उत्पादन क्षेत्र में काफी प्रगति की है। 
विश्व बाजार में भारत की तुलना में पाकिस्तान कहीं अधिक 
हथियार व गोला बारूद विदेशों को निर्यात कर रहा है। अभी 
जुलाई 2001 में पाकिस्तान ने स्वनिर्मित युद्धक टेंकों का बेड़ा 
अपनी सेना के सुपुर्द किया है। उसी श्रेणी का भारत द्वारा निर्मित 
युद्धक टैंक ' अर्जुन' अभी विकास के मार्ग पर है। यह सब इसलिए 
कि विदेशी शक्तियां और विश्वबाजार के हथियारों के सौदागर 
नहीं चाहते कि भारत रक्षासामग्री में आत्मनिर्भर हो। भारत के भ्रष्ट 
राज्यकर्मचारी तथा देशद्रोही तत्त्व उनकी भरपूर सहायता कर रहे 
हैं और मालामाल हो रहे हैं । सच यह है कि कोई भी देश आयातित 
युद्ध सामग्री पर निर्भर रह कर अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं कर 
सकता। प्रत्येक उन्नत देश ने रक्षा उपकरणों की तकनीक स्वयं 
विकसित को है चाहे उसका मूल ज्ञान और उत्पादन सामग्री कहीं 
से क्रय की हो, उधार ली हो, या चोरी की हो 1 पाकिस्तान ने वही 
किया। भारत उससे अधिक कर सकता था, पर यहाँ के नेतृत्व में 
देशभवित का अंश ही अपर्याप्त है। सम्भवतः इने-गिने लोगों को 
मालूम होगा कि अंगरेजों के व्यापारिक संस्थान, ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने मुगल राज्य के दौरान 18वीं शताब्दी में ही तोप, गोला, 
बारूद तथा बन्दूकों की आधुनिक दो फैक्ट्रियाँ पश्चिम बंगाल के 
ईशापुर तथा कोशीपुर में स्थापित कर दी थीं। इस प्रकार अंगरेज़ 
हथियारों के मामले में तत्कानीन स्थानीय राजाओं, नवाबों और 
फ्रांसीसियों से अधिक आत्मनिर्भर और सुसज्जित थे। अन्ततः, 
यही श्रेष्ठता ARA को भारत की राजसत्ता दिला गई, सच कहा 
जाय तो भारत में औद्योगिक विकास का शुभारम्भ ही उपर्युक्त 
आयुध कारखानों से हुआ। 
पिछले 20 वर्षों से भारत सरकार उत्तर-पूर्वी प्रदेशों, पंजाब 


तथा जम्मू-कश्मीर क्षेत्रों में पाकिस्तान अथवा चीन समर्थित 
अलगाववादी, आतंकवादी, तत्त्वों से जूझ रही है । पंजाब को छोड़कर, 
अन्य क्षेत्रों में आतंकवादियों की आक्रामक शक्ति बढ़ती ही जा 
रही है। भारत सरकार इस सबका दोष पाकिस्तान तथा ' अन्य 
विदेशी ताकतों ' पर डाल कर अपने कर्तव्य की इतिश्री करती आई 
है। भारत के कर्णधारों को अभी तक यह समझ नहीं आया कि 
भारत की असुरक्षा का मूल कारण भारत विभाजन है। यह न हुआ 
होता तो भारत को तिब्बत पर चीन को प्रभुसत्ता न स्वीकार करनी 
पड़ती जिससे चीन की विशाल सीमा सीधे भारतीय सीमा से 
टकरा गई; न जम्मू-कश्मीर का दुखदाई नासूर होता; और न ही 
भारत को पाकिस्तान तथा बंगला देश की ओर हजारों किलोमीटर 
की नई सीमा सुरक्षा का अतिरिक्त भार होता ।* 
इस सब पर तुर्रा यह है कि पाकिस्तान और बंगलादेश दोनों 
ने अपने आप को इस्लामी देश घोषित किया हुआ है। इसका 
सीधा मतलब यह है कि ये दोनों देश इस्लामी धर्म और राजनीति 
के अनुसार भारत का इस्लामीकरण करने से बाज नहीं आयेंगे । 
इन देशों में चाहे प्रजातंत्र हो चाहे तानाशाही । इनकी सरकारों की 
हिन्दू विरोधी नीति में अन्तर नहीं पड़ता। भारत की स्थायी सुरक्षा 
के लिये इन दोनों देशों को सैक्यूलरवादी बनाना परमावश्यक है | 
यह कैसे होगा यह हमारे सुरक्षा अधिकारी, फौजी अफसर और 
निष्पक्ष तथा देशभक्त इतिहासकार ही सुझा सकते हे, मेरे जैसे 
'कलमधिस्सू नहीं । O 
--रामयोपाल 
ए-2 बी/94-ए, एकता अपार्टमेंट, 
पश्चिम विहार, नई दिल्ली-63 


इतिहास की धड़कन 


सादर जयभारत ! संयोगवश साहित्य परिक्रमा की एक प्रति अप्रैल- 
जून अंक हाथ लगा। पढ़ गया। बहुत अच्छा लगा। संपादकीय 
गुस्सा और फतवे अच्छा लगा। बेलाग-लपेट। 

हिन्दुओं की रक्षा कोई नहीं करेगा। न बी.जे.पी. न अमरीका, 
न इस्राइल। हिन्दुओं को शस्त्रपाणि होना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से 
गुरु गोविन्द सिंह जी ने खालसा पंथ का निर्माण किया था। इस 


*भारत की थल सीमा 15200 कि.मी. तथा सागरतट सीमा 7517 कि.मी. 

है। (Competition Success Review) Year Book 2001, पृ. 
507), सात देशों के साथ भारत की थल सीमा मिलती है-पाकिस्तान, 
बंगलादेश, चीन, नेपाल, बर्मा (मियाँमार), भूटान और मालदीव | 
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पंथ ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। इतिहास इसका साक्षी है । 
हिन्दू शस्त्र की बात भूल गया 1 सात्त्विक क्रोध भूल गया | शास्त्र 
और शस्त्र-इन दोनों का संतुलन आवश्यक है | शस्त्र को मार्ग 
दिखलाने वाला ' शास्त्र' और शास्त्र की रक्षा करने वाला शस्त्र। जो 
जाति शस्त्र कौ भाषा भूल जाती है वह इतिहास के अंधड़ में खो 
जाती है। उसकी हालत अफगानिस्तान और नालंदा के बौद्धों की 
होती है। बख्तियार खिलजी ने सिर्फ पन्द्रह सैनिकों के बल पर 
तीस हजार बोद्धों को नालन्दा में मार गिराया और बहुमूल्य पुस्तकालय 
को आग लगा <l | चालीस दिन जला वह पुस्तकालय। वर्षों को 
साधना मिनटों में जल कर राख हो गई। पशुयल के सम्मुख 
मानवीय सद्गुण और उत्कर्ष हार गया। अभी विश्व सुधरा नहीं 
हे। अभी भी हमारे देश में आतंकवादी विदेशी और देशी एजेंट 
प्रतिदिन तोड़फोड़ मचाते हैं । षड्यंत्र रचाते हैं । पर कमजोर सरकार 
और द्रवीभूत होता प्रजातंत्र लाचार हैं। देश-द्रोहियां को तुरंत गोलीमार 
देने का प्रावधान हो तो सारे षड्यंत्रकारी आतंकवादी सीधे हो 
जायं। भय बिनु होइ न प्रीति गुसाई | ' घनेन प्रदापोहन'1 पत्थर से 
वृच्छिक को मार Š वेदों में भी कहा Ç राष्ट्र की रक्षा बातों से 
नहीं होती । तुष्टीकरण से नहीं होती, समझौतों से और चापलूसी से 
नहीं होती । कठोरता और स्वाभिमान रक्षा से होती है। हज यात्रियों 
को रियायतें और अमरनाथ यात्रियों को गोलियाँ । जनता के पैसे से 
इफ़्तार की दावतें और हिन्दुओं को गालियाँ। वाह रे भारत सरकार! 
माइनारिटी के नाम पर शिक्षा संस्थाएं करोड़ों रुपये कमा रही हैं, 
उन पर कोई प्रतिबंध नहीं । कोई जांच नहीं। कोई टैक्स नहीं। 
मेडिकल की एक-एक सीट बीस से पच्चीस लाख में बिक रही 
है । यही पैसा आतंकवादियों व अपराधियों के पास जा रहा है।इस 
कमाई का हिसाब होना चाहिए। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। 

ब्रह्मज्ञानी कबीर और अन्धे शासक के अंतर्गत आपने कबीर 
का जो दोहा उद्धृत किया, उसी को लेकर 1997 में हैदराबाद में 
बहुत हो हल्ला मचा। एक विधायक ने सातवीं कक्षा की हिन्दी 


'“लैक्सी '' पैन को ओर से 
खुला कमाना 


री 
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पुस्तक में यह दोहा देखा। उसने खूब धूम मचाई | धमाँधों की भीड़ 
इकट्ठी को ओर मुख्यमंत्री के घर पर धरना दिया-खूब नारे लगाये । 
मुख्यमंत्री ने जब सुना उन्होंने कबीर को बुलाने के आदेश दिये जो 
ऐसे साम्प्रदायिक दोहे लिखता हे ! किसी ने बताया कबीर तो मर 
चुके हैं । अब क्या उपाय हो धर्माधों को तुष्ट करने का । तुरंत शिक्षा 
सचिव को बुलाकर आदेश दिया-पाठ्य पुस्तक से यह दोहा निकाल 
दो। और बिना किसी विद्वान को रिफर किये रातोंरात यह दोहा 
निकाल दिया गया। कबीर ने आखिर खुदा को बहरा कैसे कह 
दिया। दिल्ली के बादशाह सिकन्दर लोदी ने तो कबीर को यमुना 
में डुबकियां लगवाई थीं, ये विधायक तो उसकी हत्या ही कर 
देते। भला धर्माधों का क्या भरोसा। बामियान में तालिबानों ने 
विश्व धरोहर को नष्ट कर दिया और दुनिया देखती रही। कबीर 
होते तो रुश्दी को तरह उन्हें भी अण्डर-ग्राउंड हो जाना पड़ता। 
वरना फतवों का शिकार हो जाते वे भी। अगर कबीर को साम्प्रदायिक 
सिद्ध किया जा सकता है तो तुलसी-सूर को तो बात ही मत 
कीजिए। 
बाबरी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष और उनके चेले-चपाटे का 
इतिहास तो खोज निकालिए। हैदाराबाद के रजाकारों के अत्याचार 
(1947-48) की घटनाओं को याद कर आज भी बूढ़े कॉप जाते 
हैं । प्रसिद्ध राष्ट्रवादी पत्रकार “इमरोज' के संपादक शोराबुल्लाखान 
के हाथ काट डाले गये थे। उन्हें गोली मार दी गई थी। ऐसे 
हैदराबाद के गणेशशंकर विद्यार्थी को कोई नहीं जानता। उनके 
नाम कोई पुरस्कार नहीं, उनका कोई पुतला टैंक बंड पर नहीं है। 
कहीं इतिहास के पृष्ठ खुलने लगेंगे तो सारे काले कारनामे उघड्ने 
लगेंगे। 
रजाकारों के क्रूरतम कारनामों की दास्तान पर एक विशेषांक 
बन सकता है। ७ 
—डॉ. किशोरी लाल व्यास 
हिन्दी विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (आ. प्र.) 
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E के बारे...! 


गंत अप्रैल मास की केन्द्रीय कार्यसमिति की बैठक का समाचार 
छापने के लिए मिला तो पढ़कर अपने पैरों तले की ज़मीन 
खिसक गयी । काशी अधिवेशन के अवसर पर अखिल भारतीय 
साहित्य परिषद्‌ ने विशेषांक निकालने का निश्चय किया है जो 
दिसम्बर में आयोजित अधिवेशन तक तैयार होना है। काशी 
अधिवेशन को संभावित तिथियों पर “साहित्य परिक्रमा' के 
विशेषांक हेतु ' राष्ट्रीय एकता और भारतीय साहित्य' विषय 
निर्धारित किया गया था। और यह विषय चौंकाने वाला था। 
साहित्य मर्मज्ञ रचनाशील विभूतियों के बुद्धिविधान का औचित्य 
अपने पलले नहीं पड़ा। कारण "राष्ट्री एकता यह मुहावरा इतना 
धिसा-पिटा हो चुका है कि इसमें चमक पैदा करने के लिए 
विधाता को जरूरत पड़ जाना लाज़िमी है हमने सबर से सोचा 
पंचायत ने बहुत सोच समझ का ही निर्णय लिया होगा। यों 
राष्ट्रीय एकता” साहित्यिक कम राजनीतिक विषय अधिक 
लगता Š | दूसरे इसकी चिल्लाहट सन्‌ 1947 अगस्त मास में 
प्राप्त खण्डित देश-स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद ज्यादा सुनाई देती 
रही हे । नेतागणों ने मुहावरा पकड़ लिया ' देश की एकता और 
अखण्डता | वाको पार्टियों की उस विभाजन के दौरान क्या 
औकात थी। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस 
का एकछत्र अखण्ड वर्चस्व कायम था | अत: जो नारा उन्होंने 
दे दिया, वही देश का नारा बन गया। इस "एकता और 
अखण्डता' के नारे ने विभाजन के कारण जनमानस पर पड़े 
घावों पर मरहम लगाने का कितना कार्य किया, यह आकलन 
का विषय है, पर ताजुब की बात यह है कि सत्ता-प्राप्ति की 
जल्दबाजी के जुनून में जो लोग (नेतागण) देश-विभाजन के 
अपराधी थे, उन्होंने जनता को गुमराह करने में कोई कसर नहीं 
छोड़ी । क्योंकि आजादी के बाद के उनके कारनामों और चीख़ 
पुकार के परिणामस्वरूप अखण्डता को झटके पर झटके लगते 
गए और आज की तिथि में यह नारा एक मज़ाक बनकर रह 
गया है। यह तो रही राजनेताओं की बात जो कहते एकता की 
हैं---अखण्डता की है और करते विभाजन की है, टुकड़ों की 
हैं। इसीलिये देश की सीमाएँ जहाँ बाहरी दवाबों और आतंकी 


हमलों से घायल हो रही हें वहीं देश के अन्दर का जन बटा- 
कटा-टूटा और जोड़-तोड़ का शिकार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी 
ने जैसा आदर्श प्रस्तुत कर दिया वैसा मार्गदर्शन इसकी पीठ पर 
जन्मी पार्टियों ने पाकर आचरित किया, जिसका मूल मंत्र है 
कहो कुछ और करो कुछ। और इन सब राज-दलों पर यह 
मुहावरा बिना भेदभाव के लागू है। 

मेरा दिमाग घूम गया। में सोचने लगा कि हमारे साहित्यिक 
अग्रज किस राजनीति के शिकार हो गये हैं, जो आज फिर उसी 
मुहावरे को उठाना चाहते हैं | ईमानदारी की बात है और इसे 
कहने में शर्म केसी कि यह विषय असमंजस में डाले रहा। 

एक और भी वजह थी जिसने परेशान ज्यादा किया। हमें 
तो नोकरी बजानी है। अत: मालिक (अधिकारी) जैसा कहें 
वैसा करते जाओ--सवाल मत करो, वरना मारे जाओगे । मुझे 
उस पंछी की कहानी याद आ गयी जो जंगल में एक वृक्ष पर 
बेठा था।नया ही उड़कर आया था | उस जंगल में शिकारी घुसे 
और धमाका कर डाला। सारे पंछी पत्तों में चुपचाप बैठे छिपे 
रहे। वे बच गये । सन्नाटा छा गया, तभी वह नवागत पंछी बोल 
उठा। शिकारी की नज़र में आ गया और मारा गया। दूसरे 
अनुभवी पंछियों ने '*राम राम'' कहकर उसे गिरते देखा और 
कहा-- ' बावले, तू भी चुप क्यों नहीं रह सका। अब जान 
गॅवाई। न दीन का रहा, न दुनियाँ का। भले आदमी, तू बोला 
क्यों ? बोला कि मारा गया।'' एक मुहावरा और भी प्रचलित 
है---“जो बोले सो कुण्डा खोले।'' अत: ऐसे समझदार व्यक्ति 
भी हम में हैं जो चुप रहने में ही सुरक्षा मानते Š | 

वह दूसरी बात जो सताने लगी थी, वह यह थी कि 
ाष्ट्रीय-एकता तो ठीक, पर प्यारे भाई, आपको पता है कि 
' भारतीय-साहित्य ' का मतलब क्या है ? इसका आदि कहाँ और 
अंत कहाँ है ? जिसका ओर-छोर ढूँढ़ना और कुछ सीमित समय 
में विद्वानों से लेख लिखवा लेना, क्या हँसी खेल है ? भारतीय 
साहित्य तो वैदिक काल से लेकर आज तक भारत की इतिहास- 
पल्लवित तमाम भाषाओं का साहित्य नहीं है क्या? कोई एक 
भी ऐसा विद्वान्‌ है क्या, जो इसके खुरपैंच को समझे और जादू 
को छड़ी चला दे। हमें मुआफ़ किया जाय, हमारा पसीना छूट 
गया। हताशा और निराशा से ग्रस्त होने पर गुरुदेव की शरण 
में जाना लाजिमी था। 

एक दिन आँख लगी और सपने में सिंह के समान दहाड़ते 
हुए नटनागर कृष्ण कन्हैया आये और दिलासा दी कि घबराओ 
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मत, सब ठीक होगा, मैं तेरे साथ हूँ 1 

इस वचन Š काफी राहत मिली 1 तो भी सपनों को सच 
करने के लिए उद्यम करना जरूरी था। मेरे लिए तो आपातकाल 
जैसी स्थिति हो गयी, वही विद्वानों के लिए सहज-सरल थी। 
मैंने तीन विभूतियों का आवाहन किया--आदरणीय faga- 
वृन्द में उल्लेख्य नाम हैं---डॉ. दयाकृष्ण 'विजय ', डॉ. कन्हैया 
सिंह (महासचिव), डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद और डॉ. भुवनेश्वर प्रसाद 
गुरुमैता। सबकी सलाह से कार्य छिड़ा। पदे-पदे हौसला बढ़ाने 
और कुछ करने की सक्रियता दिखान में डॉ. प्रसाद अग्रणी थे। 
विषय सूचियाँ बनाने में डॉ. विजय जी, डॉ. उदय प्रताप सिंह 
जी (सारनाथ), डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद जी सभी ने मुझे डाउन नहीं 
होने दिया। मैंने खतोखितावत की। अपने जीवन में यह मेरा 
ऐसा पहला प्रयोग था । इतनी चिट्ठियाँ सारे जीवन में न fera, 
जितनी सितम्बर के प्रथम सप्ताह में । धुकुर-पुकुर लगी रही । 
पता नहीं क्या होगा | भला हो श्री जीतसिंह ' जीत ' का और डॉ. 
शत्रुघ्न जी का कि उन्होंने आग में ईधन कम नहीं होने दिया। 

आखिर एक घड़ी ऐसी आयी कि जहाँ पत्र लिखे और जहाँ 
नहीं भी लिखे, सब तरफ से लेखों-आलेखों की वर्षा होने लगी। 
वार रे कन्हेया, तेरी लीला अजब निराली है। और देखिये रचनाएँ 
आने का सिलसिला अब तक जारी है। 

कई मित्रों के सहयोग से यह विशेषांक निकल रहा है। 
लेखकगण न केवल लेख दे रहे हैं, कइयों ने तो दिल भी दे 
दिया है। अब में जो बन पड़ा, उसे सँजोने-संवारने का उपक्रम 
कर रहा हूँ। अब इस सड़सठ की आयु में शरीर तो व्याधियों 
को निकालने में पीछे नहीं रहता | मानसिक दबाव में शरीर की 
चूलें हिल गयी हैं। वक्‍त पर तैयार हो जाय, यही चिन्ता है। 
ऐन वक्त पर विज्ञापनों का भी सिलसिला। 

संपादकीय का अर्थ केवल संपादकीय लेख लिखकर 
दस-बीस हजार रुपए झाड़ लेना नहीं है, बल्कि बिना पैसे के 
अपन--पीर, बावची, भिश्ती, खर--बनकर जुटना जानते हैं। 
सो लगे हैं आपके आशीर्वाद से। 

इस विशेषांक में दिये गये लेख कुल प्राप्त लेखों का एक 
छोरा-सा अंश भर हैं। सारे लेख छापते तो ' कल्याण ' हो जाता। 
अतः अधिकारियों की सलाह से बाकी लेखों को पुस्तक रूप 
में छापने का तय किया गया है। इस विशेषांक में तो सर्वाधिक 
योगदान हमारे प्यारे मित्र डॉ. उदय प्रताप सिंह जी का प्राप्त 
हुआ है। वे अधिवेशन के संयोजक ही नहीं । लेखों की व्यवस्था 


करने में भी अग्रणी रहे € ! अत: यह अंक उनके आतिथ्य में 
निकल रहा है। वे इसके अतिथि-सम्पादक है | 

में मूल विषय पर लिखना चाहता था पर बुद्धि ठिकाने होती 
तो अवश्य लिखता। आज की मिति तक गत एक मास की 
व्याधियों से छुटकारा नहीं मिल सका है। नींद भी ठीक से नहीं 
आती।विचारों को तो जैसे पक्षाघात हो गया है। पर सचाई बयान 
करना आवश्यक था सो आपके सामने है। अपना प्रवचन अगर 
बन पाया तो किसी रूप में छपते-छपते डाल देंगे। इस अंक 
को प्रस्तुति के गुण मेरे आदरणीय पूर्वोक्त मित्रों तथा लेखक 
मण्डली के निस्वार्थ सहयोग के कारण आ सके हैं | इसमें आने 
वाली असंख्य त्रुटियों का दायित्त्व मेरा है। मैं तो त्रुटियों पर 
जुटियाँ करता रहा हूँ, तो अब भी बाज़ क्यों आता? 


सम्पादक 
पुनश्च 


यहाँ एक बात कहना ज़रूरी समझता € ! किसी को दोष 
देना आसान है, पर सचाई का सामना करने पर कल्पना लोक 
काफी पीछे छूट जाता हे । इतने विद्वानों ने श्रमपूर्वक अल्प अवधि 
में लेख भेजकर हमें कृतार्थ किया है। यह तो है ही, सम्पादक 
की अनेक भ्रांतियों को भी दूर कर दिया है। सचमुच भारत देश 
के राष्ट्रजीवन में आज जैसा विचित्र अवसर पहले कभी नहीं 
था। देश दिखावटी नहीं असली संकट काल के सम्मुख खड़ा 
है। नेताओं की बुद्धि कुंठित हो गयी है। न धर्म रहा, न अर्थ। 
शुद्ध रूप से काम की भी सहज स्थिति आज नहीं रह गयी, मोक्षय 
को तो भूल ही जाइये। समाज नशे का आदी हो गया है पानपात्रों 
की कृपा से पैसे का जुगाड़ करने वाले की जय जयकार हो 
रही है। सर्वत्र विकारों का बोलबाला है। लोगों के मन में 
आशंकाएँ, भय, निराशा और आक्रोश खदबदा रहा है। दुष्ट 
जन खुलकर खेल रहे हैं। कोई रक्षक नहीं है । अपने चरित्र के 
कारण राष्ट्रीय स्वत््त का बोध अब तलाश करने पर भी समाज 
में अति विरलता से दिखाई देगा। सभी झूठे आश्वासनों पर जीने 
के लिए विवश है | अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों का शिकार होकर देश 
अपनी अस्मिता को qa रहा है साहित्यकारों ने आजादी का 
जिस प्रकार गर्मजोशी से स्वागत किया था, वैसा ही नितान्त 
मोहभंग राजकीय व्यवस्था से हो गया है । कुछ लोग देश की 
इस दुर्दशा के जिम्मेदार हैं। वे ही इसकी दुर्गति पर लात मारने 
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और धकेलकर नीचे ले जाने में अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर 


5 ë में साहित्यकार ही मार्गदर्शन कर सकता है। और यह 
जानकर प्रसन्नता होती है कि इन प्राप्त आलेखों में अनेक ऐसे 
हैं जो परिपाटी से हटकर मौलिक विचारों को सामने लाते E | 

चिरकाल से राष्ट्रीय एकता के लिए साहित्यकार जूझता 
रहा है और आज भी वही एकमात्र सोच रहा हे । वही राजनीति 
का मार्गदर्शन करेगा--ऐसा विश्वास बनता € ! 


मामेकं शरणं व्रज! 


अप्रैल 2001 के अंक में हमने ' गुस्सा और फतवे ' में कुछ संकेत 
विश्व और देश की स्थिति की ओर किये थे। तालिबान को 
चर्चा करते हुए कहा था कि यह भी रहने वाला नहीं है । पर 
यह ज्ञात नहीं था कि 11 सितम्बर को घटना एक नया मोड़ 
उपस्थित कर सकती Ç | सारे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ 
उथल-पुथल मच गई है | सारे आतंकवादी परस्पर अपने-अपने 
अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर मैदान कर रहे हें ! सारा विश्व 
जंग का मैदान बन गया है | भारत तो आतंकवाद को गत एक 
सहस्रान्दि से झेल रहा है। यह सिलसिला महमूद गजनवी से 
भी पहले सिन्ध में शुरू हो चुका था और मुहम्मद गोरी को हमारी 
विश्वबंधुता से दसियों बार छुटकारा मिलने के बाद भी उसने 
डंक मारना नहीं छोड़ा। जितने भी सुल्तान हुए सभी इस देश 
पर आतंक बरपाते रहे यहाँ के समाज को लुंज-पुंच, रुण्ड- 
मुण्ड करके दीन-हीन दशा तक पहुँचा दिया। उस घोर कर्म 
के बावजूद इस देश की संस्कृति ने अपार धैर्य का परिचय देते 
हुए दुष्टों के साथ भी बंधुता स्थापित करने की अनथक चेष्टा 
की । पर मुगलों की सल्तनत के चलते लोगों के धैर्य ने जुवाब 
दे दिया था। अंग्रेज न आता तो क्या होता, ऐसी कल्पना करने 
का वक्त नहीं है। यथार्थ की ठोस धरती पर खड़े होकर आज 
फिर राष्ट्रीय एकता के सन्दर्भ में सोचने को विवश होना 
पड़ता है। 
हमारे मित्रो में से अनेक ने हिन्दू-मुस्लिम 

पर जोर दिया है। यह उद्योग घोषित रूप से Pank 
चला आ रहा है। संतों का स्वभाव भारत के का 
जीता जागता उदाहरण है और मध्यकाल में हम कबीर, रसखान 
रहीम जैसे अनेक मुसलमानों को सच्ची ' भारतीयता' का प्रेम- 


पंथानुयायी बनते देख सके हैं। भारतेन्दु बाबू ने भावविभोर होकर | 
कहा--'इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिन्दुन वारिये È 
औरंगजेब ने भारतीयों की इस नेकनीयती को जो | 
लगाया, वह तो मुगलवंश के लिए विनाशकारी हो सिद्ध हुआ 
लेकिन अंग्रेजों की कुटिलता ने हिन्दू और मुसलमानों के उस 
भेद की आग में फिर से घी डालकर भड़का दिया। यही नहीं 
हिन्दू को भी कई प्रकार के कबीलों में विभाजित करने में 
सफलता प्राप्त को। 

भारत विदेशी शक्तियों से उतना भयभीत आज नही है 
जितना अपने अंदर के शत्रु से है । जो हिन्दू धर्मातर कर चुके 
चाहे मुसलमान बने, चाहे ईसाई उनमें भारतीयता के प्रति विद्वेष 
का भाव इतना कूट-कूट कर भरा जा रहा है कि भारतीयता का 
नैतिक दम्भ अब चकनाचूर होता जाता है । अंदर के जातिभेद, 
वर्णभेद सब पैसे के लिए, पैसे द्वारा उभारे जा रहे हैं। सत्ता- 
समीकरण के गणित में उलझे राजनेता देश की अस्मिता को 
बेच रहे हैं। 

भारतीयता का वर्चस्व और पराक्रम देखना, समझना है तो 
डॉ. वीराचार्य शास्त्री का लेख पढ़िये---' श्रीमद्‌भागवत' में 
राष्ट्रीयता और विश्वबंधुत्व का उज्ज्वल अतीत कैसा था। 
राष्ट्रीयता का भाव भारत में स्वार्थपरायणता का नहीं था। न 
अंतर्राष्ट्रीय एकता आज के ठगों का विश्वबंधुत्व था। राष्ट्र और ' 
राष्ट्रीयता यदि सभी के लिए समान अवसर न जुटा सकी, केवल 
कुछ शक्ति केन्द्रों तक ही सारे बल और वैभव को केन्द्रित कर 
दिया गया, विश्व के दूसरे अल्पविकसित और पिछड़े देशों में 
बसे मानव को पुनः श्रेष्ठतर बनाने का कार्य नहीं किया गया 
तो राजनीति अनीति बनकर रह जायेगी । यह आदर्श न राष्ट्रीयता 
को बल पहुँचा सकता है और न विश्वबंधुत्व को। पर, शक्ति 
की भाषा ही सब की समझ में आती है और आज मजहबौ 
कट्टरता में से जो शक्ति निकल रही है, वह विनाशकारी 
परिणाम ही ला सकती है। 

धर्म एक ही होता Š वह पुस्तकों में नहीं मानव हृदय की 
सच्ची अभिव्यक्ति और सत्य की तलाश में व्यक्त होता है। 
जिसने पुस्तकों या एक पुस्तक तक अपने सत्य को सीमित कर 
लिया वह खुद भी डूबने को विवश होगा, और व्यापक जन 
समुदाय के लिए भी विनाशकारी सिद्ध होगा! अतः गीता मॅ 
कहे उस वाक्य का स्मरण कीजिए जिसमें व्यक्ति- 
अपनी अंतरात्मा की शरण में जाने का अनुरोध किया गया ल 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 


अहं त्वा सर्वपापेम्य: मोक्ष्ययिष्यामि माशुच ॥ ® 
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विद्याधर नायपाल 
भारतीय चेतना का स्वर 


देवेद्ध स्वरूप 


नायपाल कल्पना-जगत्‌ में विचरण करने वाले साहित्यकार 
नही. अपितु वे वर्तमान के यथार्थ और उसे जन्म देने वाले 
इतिहासबोध के आधार पर परिवर्तन की दिशा में खोजने 
वाले विचारकों की श्रेणी में आते हैं। उन्होने अपने संस्कारों 
और प्रेरणा का स्रोत भारत को माना और इसलिए नोबेल 
पुरस्कार जैसे बड़े सम्मान को भी भारत के चरणों में निवेदित 
कर दिया। 

अपने एकान्त में मगन 69 वर्षीय विद्याधर सूरजप्रसाद 
नायपाल को पाकिस्तानी मूल की मुस्लिम पत्नी नादिर खन्नुम 
अलवी यदि आग्रहपूर्वक उन्हें टेलीफोन पर न खींच लाती तो 
शायद नायपाल स्वीडिश अकादमी के अध्यक्ष होरेस इंग्डहल 
के अपने मुंह से यह समाचार न सुन पाते कि साहित्य के 
लिए इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया जा रहा है। 
नायपाल को सहसा विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 25- 
30 वर्षा से उनकी साहित्यिक प्रतिभा और समृद्ध लेखन से 
परिचित उनके प्रशंसकों का वर्ग उनको नोबेल पुरस्कार मिलने 
को प्रतीक्षा कर रहा था। किन्तु पता नहीं क्यों हर बार वह 
पुरस्कार उनसे दूर भाग जाता था | पिछले कुछ वर्षों से विशेषकर 
1991 के बाद से उनके चारों ओर आलोचना का ऐसा कुहासा 
खड़ा कर दिया कि 1971 में ही बुकर पुरस्कार के विजेता 
होने पर भी इस वर्ष उसी पुरस्कार के लिए चयनित सूची में 
से उनका नाम निकाल दिया गया। इसी 15 अक्तूबर को वे 
अपने एक महीने पूर्व प्रकाशित आत्मकथात्मक उपन्यास 
“हाफ ए लाइन' का परिचय देने के लिए भारत के पांच प्रमुख 
नगरों का भ्रमण करने वाले थे। कल प्रातः के अखबारों में 
यह पढ़कर कि अफगानिस्तान युद्ध के कारण उनको यह 
यात्रा स्थगित हो गयी है, मन थोड़ा उदास हुआ था। किन्तु 





+ ल $, 3 
उसी रात को टेलीविजन पर यह समाचार पाकर कि उन्हें 
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, मन संतोष 
और गर्व से फूल उठा | 


साहित्य प्रतिभा का प्रस्फुटन 


स्वीडिश अकादमी के अध्यक्ष से पुरस्कार की सूचना 
पर आश्‍चर्यचकित नायपाल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में इस 
पुरस्कार को अपने घर इंगलेंड और अपने पूर्वजों की जन्मभूमि 
भारत का सम्मान बताया। कुछ लोग चौके कि उन्होंने अपने 
जन्मदाता देश त्रिनिदाद का नाम क्यों नहीं लिया? त्रिनिदाद 
में ही 1932 में एक भारतीय मूल के पत्रकार सूरजप्रसाद के 
घर में जन्म पाकर विद्याधर ने अपना बाल्यकाल वहीं गुजारा 
था, वहाँ प्रारम्भिक शिक्षा पाई थी । एक प्रतिभाशाली छात्र के 
नाते सरकारी छात्रवृत्ति लेकर 18 वर्ष को आयु में वे इंग्लैंड 
आये थे, आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र बनकर। और 
तबसे इंग्लैंड ही उनका घर बन गया। वहीं उनकी साहित्यिक 
प्रतिभा का प्रस्फुटन और प्रकटीकरण हुआ। 1957 में प्रकाशित 
उनके पहले उपन्यास ' दि मिस्टिक मास्थोर' ने ही पुरस्कार 
अजित किया। 1959 में प्रकाशित तीसरे उपन्यास "मिगुएल 
स्ट्रीट' को सामरसेट माम पुरस्कार मिला। तबसे अब तक 
नायपाल अपने लिए ब्रिटेन के जीवन में इतना महत्वपूर्ण 
स्थान बना चुके थे कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 
ने उन्हें “सर' की उपाधि से विभूषित किया था। 
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È के लेखन की विशेषता यह है कि उन्होंने अन्य 

लेखकों की शैली, शब्द-विन्यास, मुहावरों और रूपकों का 
अन्धानुकरण न करके अपनी मौलिक शैली विकसित =l 
अंग्रेजी में उनका गद्यलेखन सर्वाधिक सशक्त माना जाता है। 
किन्तु साहित्यिक शैली से भी अधिक उनका वैशिष्ट्य है उस 
छटपटाहट और जिज्ञासा में जिसे लेकर वे जन्मे थे और जिसने 
उन्हें कभी आराम से बैठने नहीं दिया, जिसने उन्हें विश्वयात्री 
या यायावर बना दिया। उनकी मर्मभेदिनी दृष्टि और संवेदनशील 
अन्तःकरण अपनी जड़ों को खोजने के लिए व्याकुल थी। 
इसलिए जन्म से प्राप्त परिवेश में रमने के बजाय उन्होंने उस 
परिवेश को भेदकर अपने मूल संस्कारों के स्रोत को खोजना 
आरम्भ किया | उनकी इस छरपटाहर का पहला परिणाम 1961 
में प्रकाशित “ए हाउस फार मि. विश्वास' के रूप में सामने 
आया | इस उपन्यास का केन्द्र बिन्दु उन्होंने अपने पिता 
सूरजप्रसाद को बनाया और त्रिनिदाद के उपनिवेशवादी परिवेश 
में अपने पिता के विभाजित या दोहरे व्यक्तित्व को समझने का 
प्रयास किया। उन्होंने पाया उनके पिता सूरजप्रसाद त्रिनिदाद 
में जन्म लेकर भी त्रिनिदाद के परिवेश से पूरी तरह एकरूप 
नहीं Š | वे अपने भीतर एक भिन्न इतिहास समेटे हैं, उनका 
अचेतन मानस कहां और जुड़ा है, कोई और सांस्कृतिक प्रवाह 
उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। 


सांस्कृतिक प्रवाह की खोज 


उस प्रवाह को खोज उन्हें अपने पूर्वजों की जन्मभूमि 
भारत खींच लायी। लगभग दो वर्ष तक वे भारत में भटकते 
रहे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने पूर्वजों के गांव की खोज करते 
रहे | वहां तक पहुंच भी गए। किन्तु इस यात्रा में उन्होंने भारत 
का जो बाह्य चित्र देखा, उससे उनके संवेदनशील अन्तःकरण 
को भारी आघात लगा। वे भारत का जो भव्य उज्चल स्वप्नचित्र 
मन में संजोकर आए थे, भारत का रूप उसे बिल्कुल उल्टा 
दिखायी दिया। इस दृश्य से उन्हें जो धक्का लगा उसे उन्होंने 
1964 में 'एन एरिया आफ डार्कनेस ' नामक रचना में प्रस्तुत 
किया। इस रचना की उस समय भारतीय बुद्धिजीवियों ने 
कड़ी आलोचना को थी | आत्मनिंदक बुद्धिजीवियों ने उसका 
स्वागत भी किया था। उन्हें सन्तोष हुआ कि नायपाल जैसा 
पुरस्कार विजेता अंग्रेजी लेखक भी भारत के प्रति वैसा ही 
हीन भाव रखता है जैसा कि वे रखते हैं। किन्तु नायपाल की 


रुचि भारत को आलोचना में नहीं थी। भारत के प्रति उनके 
मन में जो आत्मीयता का भाव था, श्रद्धा थी, उसने भीतर तक 
तूफान पैदा कर दिया था। रात-दिन उनके मन में एक ही 
प्रश्‍न उठ रहा था कि भारत अपने प्राचीन गौरव और वैभव 
को खोकर इस दुर्गति को कैसे प्राप्त हुआ? भारत की दुर्दशा 
के लिए जिम्मेदार कौन? उन्होंने भारत के इतिहास के अंधेरे 
कोनों में झांकना शुरू किया। स्वतंत्रता आन्दोलन के दिनों से 
भारतीय इतिहासबोध केवल ब्रिटिश उपनिवेशवाद तक सीमित 
हो गया था। भारत की प्रत्येक समस्या, प्रत्येक बुराई, प्रत्येक 
दुर्बलता के लिए केवल ब्रिटिश शासन और पाश्चात्य सभ्यता 
को दोषी ठहराने का फैशन चल पड़ा था। किन्तु विद्याधर की 
कालभेदिनी दृष्टि ने पाया कि पश्चिमी साम्राज्यवाद ने भारत 
के मस्तिष्क को प्रभावित करने का प्रयास किया है तो सातवां 
शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक इस्लामी आक्रमणों और 
शासन ने भारत की आत्मा को घायल किया है, भारत के 
आत्मविश्वास और पौरुष को कुंठित कर दिया। अपने इस 
नये इतिहास बोध को नायपाल ने 1977 में प्रकाशित “इंडिया- 
ए-वून्डेड सिविलाइज़ेशन' नामक रचना में प्रस्तुत किया। 

इसे भारत की छाती पर इस्लामी असहिष्णुता, कट्टरपन 
और विस्तारवाद के परिणामस्वरूप ध्वंसित-परिवर्तित स्मारकों 
और मतान्तरितों के करोड़ों मुस्लिम वंशजों के रूप में देखा। 
इन मतान्तरितों के अन्धविश्वास और कट्टरता को देखकर 
नायपाल में जिज्ञासा जगी कि क्या केवल भारत के मतान्तरित 
मुसलमान ही अन्धविश्वास और कट्टरता के बन्दी हैं या 
अन्य देशों के मुसलमान भी। इस जिज्ञासा को लेकर उन्होंने 
1979 में चार देशों का भ्रमण प्रारम्भ किया। एक शिया 
मतावलम्बी ईरान, दूसरा भारत से टूटा पाकिस्तान, तीसरा 
इन्डोनेशिया जिसके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने केवल 
महन बदला, संस्कृति और पूर्वज नहीं । चौथा देश उन्होने 
चुना मलयेशिया। नायपाल ने स्वीकार किया है कि जब वे 
इन देशों की यात्रा पर निकले तब इस्लाम के बारे में उनका 
ज्ञान नहीं के बराबर था। इतना वे समझते थे कि इस्लाम का 
जन्म अरब देश में हुआ, वहीं से वह बाहर फैला! अरब 
संस्कृति, अरबी भाषा और अरब-स्वाभिमान को इस्लामी 
विचारधारा का पर्याय मान लिया गया। इतिहास के अध्ययन 
से विद्याधर को लगा कि अरब देशों के बाहर रहने वाले सभी 
मुसलमान मतान्तरितों की श्रेणी में आते हैं। 
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मर्मभेदिनी दृष्टि 


अत: यह समझना आवश्यक हे कि इस्लाम ने इन 
मतान्तरितो के विश्वासों, इतिहासबोध और जीवन पद्धति को 
किस प्रकार प्रभावित किया है । यदि इस्लाम कोई क्रान्तिकारी 
विचारधारा हे तो उस क्रान्ति का स्वरूप क्या है, परिणाम क्या 
है? इस यात्रा में उनके साथ पाकिस्तानी युवती नादिरा खन्नुम 
अलवी भी थी। जिसके कारण न केवल उनकी यात्रा निरापद 
बन सकी, बल्कि स्थानीय मुसलमानों के साथ संवाद भी 
सम्भव हो सका। इस जिज्ञासा में उन्होंने चार देशों का भ्रमण 
किया, वहां के यथार्थ को अपनी आंखों से देखा और अपनी 
तीक्ष्णभेदिनी दृष्टि से समझा। इसी खोज का वृत्त है 1981 में 
प्रकाशित ° अमंग दि बिलीवर्स : एन इस्लामिक जर्नी '। इस 
पुस्तक में केवल आंखों देखे यथार्थ का वर्णन है। उसकी 
कारण-मीमांसा का प्रयास नहीं किया गया। 

इस्लामी विचारधारा के द्वारा मतान्तरितों में आने वाले 
परिवर्तनों और उन परिवर्तनों की कारण मीमांसा के लिए 
विद्याधर ने 15 वर्ष के अन्तराल पर पुन: इन चारों देशों- 
ईरान, पाकिस्तान, इण्डोनेशिया और मलयेशिया की यात्रा 
की। इस यात्रा में उन्होंने उन सब लोगों से जिनसे पहली बार 
मिले थे, पुन: भेंट की। उनकी विचारधारा को समझने का 
प्रयास किया | इस्लाम को स्वीकार करने के बाद मतान्तरित 
के सोच में, इतिहासबोध में क्या अन्तर आता है, वह इतना 
असहिष्णु और कट्टर कैसे बन जाता है, इन प्रश्नों का उत्तर 
खोजा | उनके इस खोजपूर्ण अध्ययन में से 1998 में “बियोन्ड 
बिलीफ : इस्लामिक एक्सकर्शन्स अमंग दि कन्वर्टेड पीपुल्स ' 
नामक विश्व प्रसिद्ध रचना का जन्म हुआ। 

इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद से विद्याधर नायपाल पर 
इस्लाम विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया गया। उनके 
सत्यान्वेषण को सराहना करने के बजाय उनके चरित्रहनन 
का सुनियोजित प्रयास आरम्भ हो गया। उनकी साहित्यिक 
प्रतिष्ठा को ध्वस्त करने की चेष्टाएं की गयीं। उनके एक 
पुराने प्रशंसक और मित्र पाल थिरोक्स ने 1998 में “इन सर 
विद्याज्ञ शेडो ' नामक आलोचना प्रकाशित की। 

परम्परा से कटे, पश्चिमी मुहावरों और विचारों पर पले, 
सच्चे इतिहास बोध से शून्य भारत के वामपंथी बुद्धिजीवियों 
को आंखों में तो विद्याधर नायपाल उसी दिन से शूल की तरह 
चुभने लगे थे जब 6 दिसम्बर को बाबरी ढांचे के ध्वंस के 


बाद नायपाल ने टाइम्स आफ इंडिया के सम्पादक दिलीप 
पडगांवकर के साथ लंदन में एक भेंटवार्ता के दौरान इस 
घटना को शताब्दियों से घायल और मूर्छित हिन्दू चेतना की 
अंगड़ाई के रूप में देखा था। जिन दिनों भारत के अज्ञानी, 
आत्मविस्मृत और बौने बुद्धिजीवी भारतीय चेतना में सैकड़ों 
वर्षो से संचित, आक्रोश की इस प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति को 
“महान राष्ट्रीय शर्म” की संज्ञा दे रहे थे, उस समय 
आत्मसाक्षात्कार की छटपटाहट में से वास्तविक इतिहास 
बोध से सम्पन्न इस अपूर्व मेधा और तीक्ष्णभेदिनी दृष्टि से 
सम्पन्न यह विराट व्यक्तित्व जो भारत के साथ भौतिक धरातल 
पर नहीं, अपितु आध्यात्मिक धरातल पर जुड़ा हुआ था, 6 

दिसम्बर, 1992 के ध्वंस को मतान्तरित भारतीय मुसलमानों 
को आक्रमणकारियों के इतिहास बोध से मुक्ति दिलाकर 
इस्लामपूर्व पूर्वजों एवं ऐतिहासिक परम्परा से जोड़ने के महान 
राष्ट्रवादी प्रयास के रूप में देख रहा था। अपनी लम्बी 
साहित्यिक प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर प्रवाह के विरुद्ध 
तेरने का साहस वही लोग दिखा सकते हैं, जिनमें सत्य के 
प्रति गहरी निष्ठा हो। सुविधाजीवी ' कैरियरिस्ट' कायर 

बुद्धिजीवी ऐसी निष्ठा में से उत्पन्न शक्ति को पाना तो दूर, 

समझ भी नहीं सकते | कभी-कभी हंसी आती है जब हिन्दुस्तान 

टाइम्स जैसे पूंजीपतियों के अखबार में घुसे अमूल्य गांगुली 

जैसे पत्रकार विद्याधर नायपाल जैसे सूर्य पर थूकने का प्रयास 

करते हैं। 


जीवन-सत्य जानने की यात्रा 


नायपाल के लिए साहित्य मनोरंजन या कल्पना-विलास 
का माध्यम नहीं है, अपितु जीवन के सत्य को समझने की 
यात्रा है। इसीलिए उपन्यास और कथा में निष्णात होने व 
ख्याति अर्जित करने के बाद भी नायपाल ने इस विधा को 
यथार्थ के सत्य की अभिव्यक्ति के लिए अपर्याप्त पाया। 
इसलिए उन्होंने निबन्थात्मक गद्य-लेखन का सहारा लिया। 
लम्बे अन्तराल के बाद उन्होंने अपनी नवीनतम रचना 'हाफ़ 
दि लाइफ़' में उपन्यास विधा का सहारा लिया, किन्तु वह 
एक प्रकार से उनकी आत्मकथा ही है। अभी पिछले सप्ताह 
लंदन में उनकी इस रचना के कुछ अंशों का पठन हुआ। 
जिसमें उन्होंने इस्लाम के मतान्तरितों की दिमागी गुलामी का 
नग्न चित्र प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा, 'इस्लाम कबूल 
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करने के लिए तुम्हें अपने अतीत को भूलना होगा, अपने 
इतिहास को नष्ट करना होगा उसे पैरों तले रोंदना होगा। 
आपको कहना होगा मेरे पूर्वजों कौ संस्कृति का कोई अस्तित्व 
नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है।' पाकिस्तान की ओर 
इशारा करके उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान की कहानी सच में 
आतंक की कहानी हे। एक कवि के दिमाग में फितूर पैदा 
हुआ कि इस्लाम बहुत ऊंची...इसलिए मुसलमानों का अलग 
घर होना चाहिए। अवांछित और अनावश्यक जनसंख्याओं 
के परिवर्तन की वह कल्पना भयावह है, किन्तु यही है जो 
पाकिस्तान के निर्माण के साथ हुआ।' विश्व आज आतंकवाद 
के जिस संकट से जूझ रहा है उसकी पृष्ठभूमि के रूप में 
नायपाल का अध्ययन और लेखन कितना दूरदर्शी एवं प्रासंगिक 
लगता है। 


भारत के चरणों में 
इस पुस्तकपठन के सात दिन के भीतर ही नायपाल को 
नोबेल पुरस्कार कौ घोषणा को इस्लामपरस्त और हिन्दू द्वेषी 


बुद्धिजीवी अवश्य राजनीतिक रंग देने को कोशिश करेंगे, 
किन्तु उनकी प्रतिभा को लम्बे समय से जानने वाले खुशवंत 


सिंह और शोभा डे जैसे साहित्यकारों का कहना है कि उन्हें ' 
यह पुरस्कार पन्द्रह वर्ष पहले मिल जाना चाहिए था। अभी ' 
भी यह पुरस्कार उन्हें उनकी 1987 में प्रकाशित ' दि एनिग्मा | 
आफ एराईवल' नामक रचना के आधार पर दिया गया है। | 

नायपाल भारतीय मूल कौ छठी प्रतिभा हैं, जिन्होंने | 
नोबेल पुरस्कार अर्जित किया है। इसके पहले रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर (साहित्य 1913), सर सी.वी. रमण (भौतिको 1930), ` 
हरगोविन्द खुराना (प्राणीशास्त्र 1968), सुब्रह्मण्यम चन्द्रशेखर 
(भौतिकी 1983) और अमर्त्य सेन (अर्थशास्त्र 1998) को | 
यह पुरस्कार मिल चुका है। सातवां नाम मदर टेरेसा (शान्ति, 
1979) भारतीय मूल को नहीं थी, उनकी निष्ठा रोम के प्रति 
थी | भारत उनका मात्र कर्मक्षेत्र था। नायपाल कल्पना-जगत्‌ 
में विचरण करने वाले साहित्यकार नहीं, अपितु वे वर्तमान के 
यथार्थ, और उसे जन्म देने वाले इतिहासबोध के आधार पर | 
परिवर्तन की दिशा में खोजने वाले विचारकों की श्रेणी में 
आते हैं। उन्होंने अपने संस्कारों और प्रेरणा का स्रोत भारत को 
माना और इसलिए नोबेल पुरस्कार जैसे बड़े सम्मान को भी 
भारत के चरणों में निवेदित कर दिया। (12 अक्टूबर, 2001)® | 


साहित्य जगत्‌ के साधकों 
के प्रतिः 


SLIDI 


अंजनी कुमार मिश्र परिवार 


टी. 21 'ए' किला कालोनी 
राजघाट, वाराणसी 


प्रतिष्ठान 
मिश्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन 
टी-21 'ए' किला कालोनी, राजघाट, वाराणसी 
पब्लिशर ऑफ एजूकेशनल एण्ड ओरिएण्टल लिटरेचर 
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सोये हुए राष्ट्र को शक्ति जागे! 
श्री देवेद्ध शर्मा “इन्द्र” 


सोये हुए राष्ट्र की शक्ति जागे! 


गूँजे प्रभाती 

सरस ज्योति-मण्डित 

दिशा, काल का हो 

तमस्तोम खण्डित 

कुण्ठित स्वरों में अभिव्यक्ति जागे! 


फिर मानसर में 

खिले प्राण-शतदल 

लहरे धरा का 

कनक सस्य अञ्चल 

जन में सुहृद्भाव अनुरक्ति जागे! 


ध्वजधर्मका हो 

समुन्नत नभ:स्थिर 

भव की अयाध्या 

गढे राम-मन्दिर 

निर्मल हृदय में सहज भक्ति जागे! 


संस्कृति हमारी 

रहे चिर विजयिनी 

वैदिक विभा को 

विभावन-प्रणयिनी 

मृण्मय मिटे, चिन्मयासक्ति जागे! ७ 
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डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी 


यह अद्भभुत है देश जहाँ संदेश एक, भाषा अनेक हैं, 
हर भाषा में यहाँ पुरातन अधुनातन का होता संगम, 
यह सतरंगी इन्द्रधनुष का देश, यहाँ रंगों का उत्सव, 
गूंज रहा उत्सव में जीवन के सारे तारों पर सरगम; 
वेदों उपनिषदों का सरगम, तीर्थकर अरिहन्त बुद्ध का, 
यह आंगन नानक, फरीद, तुलसी, कबीर का अनुपम उद्गम! 


शतसहस्त्र सदियों से भारत लिखता रहा मनुज की कविता 
वह कविता भारत का दर्शन भारत का इतिहास बन गई; 
मनुज दृष्टि से माना अपना ही कुटुम्ब सारी वसुधा को, 
त्याग तपस्या से आलोकित यह धरती आकाश बन गई; 
धरा और अम्बर ने मिलकर लिखी विश्व की नई कहानी; 
यही कहानी मनुज सभ्यता का संचित विश्वास बन गई! 


ये विश्वास विश्व के अन्तस में करुणा की धड़कन बनते 
यही सत्य की खोज, सत्य का ओज, सत्य का प्रतिवेदन है; 
यही सुदर्शन सत्य सारथी के हाथों में शोभा देता, 
युद्धक्षेत्र में यही सारथी का भारत को उद्बोधन है; 
यह उद्बोधन हर मनुष्य के लिए मनोबल की गंगा है, 
इस गंगा में ईश्वर से संवाद, मनुज का संवेदन है! 


यह संवाद और संवेदन ही भारत की परिभाषा है, 
वाल्मीकि में वेदव्यास में कालिदास में यही निरन्तर; 
सूरदास, रविदास, और मीरा, रहीम, रसखान, जायसी, 
गालिब, कवि रवि और निराला इसी समन्वय के हस्ताक्षर ! 
इसी समन्वय में वंदन है भारत के भाग्य-विधाता का, 
है सुजल, सुफल मलयज-शीतल भारतमाता का मधुरिम स्वर!! 


यहां विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र का उदय हुआ था, 
गणराज्यों ने यहाँ मनुज की गरिमा की यशगाथा गाई, 
यहाँ विक्रमादित्य और चाणक्य नीति से शासन करते, 
समदर्शी अशोक देते हैं न्याधर्म की यहाँ दुहाई, 
यहाँ हर्षवर्धन को अच्छा लगता अपना सब कुछ देना, 
युद्धक्षेत्र में रासो लिखते कितने यहाँ चन्दबरदाई! 


ऐबक, लोदी, बाबर आए, नहीं पराजित वे कर पाए, 
इस मिट्टी में समा गए वे, रह पाए वे नहीं पराए, 
इस मिट्टी में है कुछ ऐसा जिसको कोई मिटा न पाए, 
इस मिट्टी से तिलक करो तो यह मिट्टी चंदन बन जाए! 
यह चंदन फिर पुरवाई में घुल मिल जागे और जगाए, 
संत सूरमा गांधी बनकर यह मिट्टी जग पर छा जाए!! 


इन पचास वर्षों के पीछे सौ सदियों कौ एक कथा है, 
भारत के स्वर्णिम अतीत के अंतर में भी एक व्यथा है! 
उस स्वर्णिम अतीत को हमने बार-बार क्यों कैसे खोया? 
रहे सदा आपस में लड़ते वैमनस्य का अंकुर बोया। 
इन पचास वर्षों का अनुभव, खट्टा-मीठा-कड़वा अनुभव, 
इस अनुभव के मंथन से ही सकल मनोरथ होंगे संभव!! 


सोचो इन पचास वर्षों में कितना खोया कितना पाया? 
सोचो क्या भारतमाता का हमने पूरा कर्ज चुकाया? 
सोचो क्या करने से कैसे भारत की छवि होगी उजली? 
सोचो क्या हमने भारत में टूट-फूट का मर्ज मिटाया? 
करें प्रतिज्ञा नए सिरे से हम मिलजुलकर साथ बढेंगे, 
कब पाएं तब निश्च्छल मन से हमने अपना फर्ज निभाया!! 


स्वर्ण जयन्ती आजादी की, यह स्वराज को शोभायात्रा, 
भारत को आजादी आई दुनिया को आजाद कर दिया; 
जागा भारत, नया जागरण दुनिया भर में अलख जगाता, 
आजादी को राहों को फिर भारत ने आबाद कर दिया, 
इन . राहो पर चलकर मानव एक नया संसार बनाता, 
नए विश्व को नई दृष्टि से भारत ने सरशाद कर दिया!! 


पक आल आन पम्प 
“अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र 
18, वैलिंगडन क्रीसेन्ट, नयी दिल्‍ली-1 
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श्री मधुर शास्त्री के दो गीत 


पथ का साथी 


थोड़ी-सी दूरी तय करना 
मुश्किल है। 

यदि पथ का साथी 

मन के अनुकूल न हो। 


इस मन की दुनियां, अजब निराली है 
क्या अच्छा क्या बुरा, इसी का निर्णय है। 
किस समय कौन-सा रूप इसे भा जाये, 
पता न चलता, क्या सच्चा, क्या अभिनय है | 
इसको यह भी चाह- 
असंभव है कितनी, 
कोई घटना घटे- 
मगर प्रतिकूल न हो। 


कभी-कभी यह मन पहाड़ ढो लेता है, 
कभी अकिंचन ठोकर से मर जाता है, 
तूफानों को चीर अकेला बढ़ जाता, 
कभी हवा की थपकी से डर जाता है, 
कभी चाहता शान्त बैठना, 

बस तट पर, 

कभी चाहता नदिया- 

जिसका कूल न हो। 


कितने कवि कलाकार इस मन के बंदी, 
जिनको यह असार संसार नहीं भाया, 
मन कौ बस्ती में बस गये, रमे उसमें- 
थोथे जग का उनको प्यार नहीं भाया, 
कोई मन नहीं चाहता- 

उस बगिया को, 

जिसमें कांटे ही कांटे हों 

फूल न हो। 


आदमी ने 


कौन सा लालच समाया है हृदय में, 
शान्ति से रहना न चाहा आदमी ने। 


जन्म दे अणु-आयुधों को मौन हंसता, 
फिर उन्हीं से मृत्यु की झंकार सुनता, 
जो अधिक संहार कर दे, यंत्रणा दे, 
इस तरह के नित्य त्रासद जाल बुनता, 


कौन-सा भ्रमरूप ले आया हृदय में, 
सत्य भी कहना न चाहा आदमी ने। 


क्या, असुन्दर, 
कौन सुन्दर दृष्टियों में, 

दृष्टियों ने आज परिभाषा बदल दी, 
होठ पर अङ्गार रखकर बोलता है 
आधुनिक ने प्यार की भाषा बदल दी, 


कौन-सा मरुथल बसाये है हृदय में, 
धार में बहना न चाहा आदमी ने। 


हो गये घर और छोटे, बन्द खिड़की 

बस, अपरिचित भीड़ पथ पर बढ़ रही है, 
आंख में जिसकी घृणा है, 

स्वार्थ-परता, 

आदमी की मूर्ति ऐसी गढ़ रही है, 


कौन-सा यह गीत गुंजा है हृदय में, 
दर्द को सहना न चाहा आदमी ने। 


संपर्क--एस-484, ए, विवेक 
स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-92 
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आधुनिक आदिम 
डॉ. राजेन्द्र रंजन चतुर्वेदी 


ज्योति का संकल्प कल जिसने लिया था 
आज क्यों वह चल दिया अंधे युगों की ओर? 
विषमता-विद्वेष का संसार आदिम, जय-पराजय का पुराना खेल आदिम। 
भूख आदिम, वासना का ज्वार आदिम, शत्रुता, संहार के हथियार आदिम! 
सभ्यता के शिखर उत्तर-आधुनिक युग में 
क्यों सुनाई दे रहा है < का शोर? 
लाल क्यों आँखें हुई? मुट्ठी तनी क्यों? मानवों के खून से धरती सनी =N? 
स्पीड से बढ़ती नयी तकनीक की भी, सूत्र संचालन भला तृष्णा बनी क्यों? 
शांति की महिमा अभी समझा रहा था, 
क्यों बढ़ाई अब उसी ने अणु बमों की घोर? 
हो रहा क्रंदन भला क्यों प्रेम के घर? द्वार पर आतंक की छाया खड़ी क्यों? 
सर्वमंगल के व्रती साहित्य को फिर, दिशा देने के लिए सत्ता अड़ी क्यों? 
सृजन की सौगंध ली जिसने सुबह, 
दोपहर वह चल दिया क्यों ध्वंस की ही ओर? 
चाय के सँग सुबह का अखबार आया, अपहरण आतंक की कुछ खबर लाया। 
धर्म ध्वज पाखंड ने ऊंचा उठाया, खेत की ही बाड़ ने फिर खेत खाया। 
रात्र ही तो राजगद्दी पर fma 
डालते डाका वही पकड़ा गया क्यों भोर? 
हर गली के मोड़ पर कीचक खड़ा है, पालकी के संग दुःशासन अडा है। 
महाभारत फिर कहीं पर हो न जाये, सत्य को छलने शकुनि पीछे पड़ा है। 
जागरण का शंख कल जिसने बजाया 
क्यों बढ़ाता मद्य का व्यापार चारों ओर? 
नापने ब्रह्मांड को जो जा रहा है, समय गति के साथ कदम मिला रहा है। 
सप्तद्वीपा को बनाया गांव जैसा, वह प्रकृति को आंख क्यों दिखला रहा है? 
क्यों न बदली आदमी की वृत्ति आदिम 
बुद्धि का विस्तार जिसका है अथोर-अछोर? 


= स 
संपर्क-एस.डी.कालेज पानीपत 
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हज़रत मुहम्मद साहब के 
जन्म से लगभग 2200 बरस 
'पहले 1700 ईसा पूर्व में अरब 
देश के महान कवि अल्लाब 
लाबी को कविता का संग्रह 
अमीर हासन रशीद के दरबारी 
कवि अस्माई मलेकुम्‌ ने 
अपने दीवान सीउल्‌ उकूल 
में किया | इस दीवान के पृष्ठ 
11 पर दी गई कविता के 
अरबी मूल '' हिन्दे फ़राद 
कल्लाहो''। 


भारत ( हिन्द ) स्तुति 


' हिन्द-ए-फराद कल्ला हो।' 

अय्या मुबारकल अर्ज योशय्ये नुहामिनल 

हिन्दे फराद कल्ला हो मय्यो ला जिक्रतुन्‌। TA 
बहवल्‌ त जल्लेयतुन्‌ एनाने सहवी अरबातुन्‌ 

हाजही युनजेल रसूलो ज़िक्रतान मिलन हिन्दतुन्‌ ! 
यकूलुनल्लाह या अलहलल्‌ अर्ज आलमीन कुल्लहुम्‌ 
फ़त्तविऊ जिक्रतुल्‌ वेद हक्कन्‌ मालम्‌ युमज्जे लहुन्‌। 
बहो वालम्‌ उस्‌ साम वल यजुर मिनल्लहे तन्‌जोलन्‌ 
फ़ Ú नमा मा अखेया मत्तेव अनयो वशरेयो नजातुन्‌! 
व असूनैने हुमा ऋक ब अथर ना सहीन क अखूवतून्‌ 
व अस्नात अला अदन्‌ वहीव मश अस्तुन्‌ ! 


सुरेश्चनन्र वात्स्यायन द्वार हिन्दी काव्यानुवाद : 


धन्य धन्य तू करती है निवास ऋषिमन में 
अयि भारत भू है निवास ऋषिकुल का तुझमें 
धन्य धन्य तू! अयि भारत भू 

हिन्द भूमि तू अभिनंद्या है धन्य धन्य तू! 

पावन है तू अभिवंद्या है ब्रह्मज्ञान की जो विधियां हैं 

अभिवंद्या इसलिए क्यों तू साम यजुस वे दो कृतियाँ हैं 

उदयाचल सच के प्रकाश का कृतियाँ ये इसलिए क्योंकि तू 

ज्ञानगर्भ प्रभु के प्रताप का, जननी इनकी युगल ज्योति की 

अयि भारत भू कहो सभी, पूजा इन सबकी ` 

धन्य धन्य तू! अयि भारत भू 
वेद चार तेरी कृतियाँ हैं धन्य धन्य तू! 
ये प्रकाश, की आकृतियाँ हैं ऋक और अथर्व ये तुम्हारे 
आकृतियाँ इसलिए क्योंकि ये वेद वंदनीय हैं हमारे 
ओज हैं सौम्य उषाकाल का वंदनीय इसलिए क्योंकि तू 
ऋषि जीवन की चालढाल का ज्योति विश्वबंधुत्व की सदा 
अयि भारत भू ज्योति है तुम्हारी यह सम्पदा 
धन्य धन्य तू! अयि भारत भू 

ऋषि में जगी वेद ध्वनियां हैं धन्य धन्य तू! 

ध्वनियां ये तेरी निधिया हैं 

निधियाँ हैं इसलिए क्योंकि तू संपर्क ७० मोडल =a, सुधिया 


(पंजाब-भारत) 
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राम राज जब फिर से आए गीत 
श्री कृष्णमुरारी लाल गर्ग श्री इन्दुशेखर qaraq 
a aed š भारती को लोकमंगल साधना साकार हो | 
भारहीन होगी यह धरती व्योमचुंबी हिम-शिखर से हिन्दुसागर तीर तक 
धर्म भाव फैले जन जन में। ब्रह्मसुत के सीकरों से सिन्धु नद के नीर तक। 
यदि इतिहास सत्य है गीता मातृभू की दिव्य छवि का भव्य रूपाकार हो 
का उपदेश प्रमाण बनेगा भारती की लोक मंगल..... ॥ 1॥ 
जब जब अत्याचार <š क्रौज्ववध की वेदना से हो परिष्कृत तूलिका 
अनाचार का ज्वार चढेगा। बन गयी आदर्श जग का काव्यमय वह भूमिका। 
बने धर्म संकीर्ण धरा पर आदि कवि के मूल्य अपनी दृष्टि का आधार हो 
जीव काम का दास बनेगा भारती की लोक मंगल..... ॥ 2॥ 
निज स्वारथ सर्वोपरि होगा कम्ब, तिरुवल्लू, कबीरा, चेतना के व्यास Š 
मर्यादा का मान घटेगा। सूर, तुलसी, भारतेन्दु, भारती, रविदास हैं। 
तब होगा अवतार राम का आत्मविस्मृत चेतना में प्राण का संचार हो 
दुष्टों का संहार करेंगे भारती की लोक मंगल..... ॥ 3॥ 
अत्याचारी के चंगुल से आज उत्पीडित जगत्‌ संघर्ष से प्रतिशोध से 
पृथ्वी का उद्धार करेंगे। त्राण देंगे हम इसे एकात्ममानव बोध से। 
फिर से धर्म ध्वजा फहरेगी प्रेय की प्रतिमा गढ़ेंगे, श्रेय का संचार हो 
प्यार सभी में फिर छलकेगा भारती की लोक मंगल..... ॥ 4॥ C 
नहीं रहेगा निर्बल कोई 
मर्यादा का मान बढ़ेगा | सम्पर्क--मूर्ति मोहल्ला, गंगापुर सिटी 
फिर क्यों देर अयोध्या S पिन-322201 (राजस्थान) 
नहीं सुनाई देता क्रन्दन 
डगमग डोल रही है धरती मेरा भी विश्‍वास अटल है 
आये संस्कृति पल पल मरती | राम जनम लेंगे धरती पर 
त्राहि-त्राहि सब ओर मची है जन-जन की वे पीर हरेंगे 
त्रस्त हो रही अबला नारी धर्मशील होंगे नारी-नर 
एक नहीं अनगिनत विचरते मर्यादा पुरुषोत्तम सबको 
रावण कुम्भकरण व्यभिचारी | मर्यादा का पाठ पढ़ायें 
अर्थ काम में सराबोर हैं 'कृष्ण' नहीं दिन दूर ऐ बन्दे 
लम्पट कामी महाचोर हैं राम राज जब फिर से आये॥ @ 
अनाचार से ये कब डरते प e 
अत्याचार सभी पर करते। 3 , स्वरूपनगर, 


कानपुर, उ.प्र. 
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मति हो विकार-मुक्‍त 


श्री डॉ. गणेशदत्त सारस्वत 
जाने कितने है वर्ण, सम्प्रदाय और पंथ, धर्म में विरोध का न लेश मात्र भी है अंश, 
मर्म-अवहेलित है मानव भ्रमित आज। सर्वसृष्टि ईशमय प्राणियों को है निदेश। 


टकराव-राव बिखराव विश्व-व्यापी बने, 
द्वेष-सिन्धु में निमग्न है विवेक का जहाज। 
पृथक-पृथक राग अपना प्रसारते हैं, 
भिन्न-भिन्न ढफली, न तालमेल का है साज। 
जीवन का मूलमन्त्र एकमेव स्वार्थ-सिद्धि, 
नष्ट हो रहा चरित्र, भ्रष्ट हो रहा समाज। (1) 


आँख खोल देखें तो लगेंगे सभी धर्म एक, 

अन्तर में अन्तर कहां है रंचमात्र भी न। 

मार्ग भिन्न-भिन्न किन्तु ध्येय में न भेद कुछ, 
एक ही विराट में हैं पंथ-पाथवाही लीन। 
वाद-चाकचिक्य से चमत्कृत न होवे चित्त, 
ऊहापोह-जाल में है उचित न होना दीन। 
मनवन्तरों से मत करते यही हैं व्यक्त, 
भक्ति-नवधा की जाहवी के बने पीन-मीन। (2) 


सारे झगड़ों का बस कारण यही है एक, 
प्रतिकूल को ही अनुकूल मान बैठे हम। 
दृष्टि-पथ बोझिल है, ओझल है सार-तत्त्व, 
मँझधार को ही उपकूल मान बैठे हम। 

सुधा में सुधा का भेद करना गए हैं भूल, 
खरतर शूल को ही फूल मान बैठे हम। 
समरसता बनी चित्त-चेतना हुई है शून्य, 
राग-द्वेष को ही सुख-मूल मान बैठे हम। (3) 


दृश्यादृश्य सारे भिन्न लीला के प्रकार-मात्र, 
भोग-उपभोग में न लोभ का हो सन्निवेश। 
मान-अभिमान त्याज्य, ग्राह्य स्वाभिमान स्वयं, 
प्रभु-चरणों में लीन जीव हों विगत क्लेश। 
पाप पर-पीडन है, सत्य परमार्थ-सिद्धि, 
सर्वभूत-हित षटदर्शनों का उपदेश। (4) 


कैसी मूढता हे सब जानते हुए भी लोग, 
भोगों में प्रसन्न हैं न बिगड़ी बनाते रंच ? 
नश्वर जगत्‌ मान बैठे अविनश्वर हैं, 
माया-जाया-छाया का सहर्ष झेलते प्रपंच । 
फिर भी न चेतते है, हूलते विषम हल, 
काम-क्रोध-लोभ-मद-मोह के विकार पंच। 
नाटक के पात्र मात्र सूत्रधार के हैं हम, 

एक दिन जाना ही पड़ेगा छोड़ रंगमंच। (5) 


आता है समझ में न जाने किस हेतु लोग, 
आपस में यों ही एक दूसरे से जाते लड़! 
मूल छोड़ जात-पात सींचने का यत्न कर, 
जड़ बुद्धि! गहरी जमाना चाहते हैं जड़। 
ऐसी अहमन्यता कि आपको नियन्ता मान, 
बैठे आत्महन्ता बन गर्व में गए हैं गड़। 
धूल में मिलेंगे फूल चाहे जितना लें फूल, 
पीत-पत्र होके पतझार में पड़ेंगे झड़ । (6) 


मेरा और तेरा का विभाव बुद्धि का है मोह, द्रोह में प्रवृत्ति हो न वृत्ति भोग से हो मुक्‍त | 
काम-वासनाओं से न क्षुब्ध कभी अन्तस हो, भव्य-भावनाओं से हृदय हो सदैव युक्त | 
सत्य-बोध-जीवन-आत्म-तत्व का प्रकाशक हो, नाशक हो दूषित-विचार-अनाचार-मुक्त। 
जीवन की साधना का सार समाराधना का, रति राम-पद में हो, मति हो विकार-मुक्त। (7) 


संपर्क--सारस्वत सदन, सिविल लाइन्स, सीतापुर 261001, उ.प्र. 
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मन मे उतरो 


चन्द हादसे, दर्द, पीडायें 
खुशियाँ, राहतें 

जिन्दगी 

अपना हिसाब स्वयं कर लेगी 
सुनो दोस्त 

सुख का स्त्रोत 

बाहर नहीं, अन्दर है 

मन में उतरो 

धरती की गूँगी वादियों की भाषा 
पढ़ो 

रहस्य कुछ भी नही है, न था 
था केवल एक उलझा गणित 
और तुम उसे 

उलझाते रहे, स्वयं उलझते रहे 


साथ-साथ चलें 


आओ, 

हम साथ-साथ चलें 
साथ-साथ सपने बुनें 
समूची धरती, पूरा आकाश 
हमारा है 

इसका सुख हमार सुख 
इसका दुख हमारा दुख 


धरती माँ, भारत माँ 


तुमने इस देश में 

जन्म जरूर लिया 

पर पता नहीं 

स्वप्न किस लोक के देखते रहे? 
तुम्हारे दिमाग में 

इस देश को तकसीम करने का कीड़ा 
हमेशा कुलबुलाता रहा 

कल किसी सिरफिरे ने 


कुछ कविताएँ : शैल रस्तोगी की ---- 


पाकिस्तान की कल्पना की थी 
आज 

कागज पर मुगलिस्तान का नवशा 
धर दिया 

वाह, कया कहने हैं तुम्हारे ? 
अपने चन्द स्वार्थो के लिए 

तुमने दलितों को दलितस्तान का 
कागजी तोहफा दे डाला 

दक्षिण भारत को भी 

हिन्दुस्तान को बाँटने के 
छोटे-छोटे नुस्खे थमा दिये 

सुनो मेरे दोस्त, 

तुम इस धरती के बेटे जरूर रहे 
पर मात्र इसके जिस्म के 

सौदागर 

टुकड़ा-टुकड़ा मत बाँटो दोस्त, 
इस धरती को 

ये तो सबकी है-हम सबकी 
धरती माँ, भारत माँ ७ 


मेरी तुम्हारी सबकी माँ 
चन्द खूबसूरत सपने 
ख्त्ाइशें 
पखेरू, दरख्त 
पहाड़, नदी, झरने 
सड़कों पर बिखरे 
धरती संवाद 
रोशनी से बतियाते मकान 
हमसफर हवायें 
सूरज, चाँद, सितारे 
इसे ऐसा ही रहने दो 
ओ जालिम दरिन्दो, 
ये धरती बहुत खूबसूरत है 
मेरी तुम्हारी : हम सबकी माँ @ 


— n O 
संपर्क--एफ 227, शास्त्री नगर, मेरठ 
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'राष्ट्रीय मानस' का साक्षात्कार 


डॉ रामचन्र तिवारी 


` एक निश्चित भू-भाग के प्रति मातृ-भाव, उसमें स्थित पर्वतों, नदियों, वनस्पतियों, पशु-पक्षियों, और ऋतुओं के प्रति साहचर्य- 
संभूत अपनत्व तथा उसमें रहने वाले मनुष्यों की एकता, सुरक्षा एवं समृद्धि की कामना से ही उस मनोभूमि का निर्माण होता 
है जिसे हम राष्ट्रीयता कहते हैं । यह राष्ट्रीयता किसी रूप में भी संकुचित नहीं होती इसका विकास उन सांस्कृतिक मूल्यों से 
होता है जो उस भू-भाग के निवासियों की जीवन-शैली में रचे-बसे होते हैं । इस राष्ट्रीयता का आधार दूसरों के प्रति अनात्मभाव 
का विस्तार नहीं, अपनों के प्रति विशुद्ध रागभाव का घनत्व होता है। जिसे हम भारतीय राष्ट्रीयता कहते हैं वह इसी कोटि की 
राष्ट्रीयता है। महाभारत काल में ही इसका रूप उभर कर सामने आ गया था। 'महाभारत ' के भीष्म पर्व में धृतराष्ट्र, संजय 


से उस भारत भूमि के प्रति जिज्ञासा करते हैं जिसको प्राप्त करने के लिए उनका पुत्र दुर्योधन ललचाया हुआ है और पाण्डवों 
के मन में जिसको पाने की इच्छा है। वे कहते हैं-- 


यदिदं भारतं वर्ष यत्रेदं मूर्छितं बलम्‌। यत्रातिमात्र लुन्धोऽयं पुत्रो दुर्योधनो मम ॥ 
यत्र गृद्धा:पाण्डुपुत्रा यत्र मे सज्जते मन: | एतन्मे तत्त्वमाचक्ष्व त्वंहि मे बुद्धिमान्‌ Aa: I 


इसके उत्तर में संजय विशाल भारतभूमि पर स्थित अनकानेक पर्वतो, नदियों और जनपदों का विस्तृत परिचय देने के बाद 
यह भी कहते हैं कि अपने गुण और बल के अनुसार इस भूमि का यदि अच्छी तरह पालन किया जाय तो यह कामनाओं की 
पूर्ति करने वाली कामधेनु बनकर धर्म, अर्थ और काम तीनों के महान्‌ फल को प्राप्ति कराती है-- 


यथागुणबलं चापि त्रिवर्गस्य महाफलम्‌ दुह्येत धेनुः कामधुग्‌ भूमि; सम्यगनुष्ठिवा॥ 


इस संदर्भ में संजय यह भी बताते हैं कि यह भारत इन्द्र और वैवस्वत मनु का प्रिय देश है और यह महाराज पृथु, इक्ष्वाकु, 
ययाति, अम्बरीष, मान्धाता, नहुष, मुचकुन्द, शिवि, ऋषभ, पुरूरवा, नृग, कुशिक, गांधि, सोमक, दिलीप आदि को भी विशेष 
प्रिय रहा है। 

भारत देश की निजता, विशालता, विविधता तथा उसकी आंतरिक एकता के बोध से उत्पन्न इस राष्ट्रीय मनोभूमि को यहाँ 
के तत्वान्वेषी दर्शनों, धर्मो, विश्वासो, पौराणिक गाथाओं तथा रामायण एवं महाभारत जैसे कालजयी महाकाव्यों ने निरन्तर समृद्ध 
किया है और ऐतिहासिक प्रवाह-क्रम में यह समय के साथ पुरातन जड़ नियमों एवं विधाओं के निर्मोक से मुक्त होती हुई 
तथा नवीन चेतना के अनुकूल ढलती हुई प्रवहमान रही है। समय-समय पर देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक अलगाव 
का इस मनोभूमि पर कोई विघटनकारी प्रभाव नहीं पड़ा है । मध्यकाल में तुर्क आक्रमण के पूर्व देश के विभिन्न भागों में अलग- 
अलग राजवंशों का शासन था लेकिन इसके बावजूद जनता के मन में यह बोध बराबर बना रहा कि हम भारतवासी हैं । यह 
देश हमारा है। पूरे देश में हमारे पवित्र तीर्थ हँ । शिव, विष्णु, दुर्गा, कृष्ण, राम, महावीर स्वामी, बुद्ध आदि हमारे उपास्य हैं । 
राजनीतिक दृष्टि से विभक्त होने पर भी उच्चतर भावबोध के स्तर पर एकता का अहसास प्रत्येक भारतवासी के मन में विद्यमान 
रहा है | यही नहीं देश का आर्थिक ढाँचा भी लगभग एक सा रहा है। तुको और उसके बाद मुगलों से आक्रांत और शासित 
होने पर भी कृष्ण एवं रामभक्ति के देशव्यापी-प्रवाह ने हमें न केवल एकता के सूत्र में बाँधे रखा वरन्‌ जीवनी शक्ति भी प्रदान 
की | जब देश का जीवन अनेक स्तरों पर विभक्त हो; जब जाति, धर्म, शासन, और क्षेत्रीय रीति-रिवाज के भेद-प्रभेद से सारा 
जीवन-प्रवाह अवरुद्ध हो रहा हो, तब पूरे देश को प्रेम-प्रवाह से पूरित करके ही ' राष्ट्रीय मानस' को विभक्त होने से बचाया 


अवटूबर-दिसंबर, 2001 ७ Lr kor ७ 25 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








जा सकता है | यही काम हमारे भकत कवियों ने किया। उन्होंने अपनी पारंपरिक संस्कृति के उदात्त तत्वों को भवित-साधना | 
के साथ अनुस्यूत करके हमें जो नैतिकबोध प्रदान किया, उसने हमें पतन के गर्त में जाने से बचा लिया । इस भक्तिधारा ने ऊँच- | 
नीच के भेद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । तुलसी दास ने तो कोल भीलों को राम-प्रेममग्न और भीलनी को | 
उन्हें साधिकार कंदमूल खिलाते दिखाया ही है, उनसे लगभग सौ वर्ष पूर्व बाँगला रामायण के प्रणेता कृत्तिवास ने शृंगवेरपुर | 
के चाण्डाल को लंकाविजय के बाद राम को सकुशल शृंगवेर पुर आया देखकर अपने पूरे टोले के साथ खुशी से नाचता हुआ 
दिखाया है-- 


श्रीयम ARA देशे पड़े गेल साड़ा। झागुड़-गुड़ वाद्य बाजे, नाचे चाण्डालपाड़ा॥ 
उसकी मनस्तुष्टि के लिए राम रथ से उतर कर उसे गले लगाते Š— 
श्रीराम गुहेर मनस्तुष्टिर कारण। रथ हैते उलिया दिलेन आलिंगन ॥ 


सामाजिक भेदभाव को दूर करने का भकतकवियों एवं आचार्यों का यह प्रयत्न परिवर्तित परिस्थितियों को देखते हुए सर्वथा : 
उचित था। तुर्क और मुगलशकितिके दिल्ली में सत्तासीन होने और क्रमश: पूरे देश में प्रभाव बढ़ाते जाने से भक्त-कवियों को. 
दुहरे मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ रहा था। एक ओर तो वे देश के भीतर अज्ञान और भेद-बुद्धि से उत्पन्न जड़ता से जूझ रहे थे, 
दूसरी ओर विजेता इस्लाम के मजहबी जोश और शासकीय दर्प से उत्पन्न परिस्थितियों के दबाव से मुक्त होने का उपाय ढूँढ 
रहे थे। विडम्बना यह थी कि इस विषम परिस्थिति में भी देशी राजे-रजवाड़े क्षेत्रगत और वंशगत गौरवबोध के चलते संकीर्ण 
मानसिकता के शिकार होकर आपस में ही लड़ रहे थे। देश की उपेक्षित गरीब-जनता भय और प्रलोभन के प्रभाव से इस्लाम | 
की ओर झुकने लगी थी भक्त कवि तुलसीदास ने इस आसन्न संकट का गहराई से अनुभव किया और रामचरित मानस की 
रचना करके दोनों स्थितियों से टकराने और उनके दबाव से ऊपर उठने की कोशिश की। एक ओर तो उन्होने तुर्क एवं मुगल 
शासकों के दण्ड प्रधान शासन और देशी रजवाड़ों की संकीर्ण मानसिकता के प्रतिपक्ष में ' रामराज्य' का आदर्श प्रस्तुत किया, 
दूसरी ओर प्रेम और भक्ति को सर्वोपरि दिखाकर उपेक्षित जनता में जागृत निष्ठापरिवर्तन की प्रवृत्ति को कम किया। उन्होंने 
भारतभूमि के पारंपरिक गौरवबोध को जगाते हुए कहा-- 


भलि भारत भूमि भले कुल जन्मु समाज शरीर भलो लहिके। 
करवा तजिके परुष, हिम मारुत घाम सदा सहिकै॥ 

जो भजे भगवान सयान सोई तुलसी हठ चातक ज्यों गहिके। 
न ठु और सबै विष बीज बए हर-हाटक काम दुहा नहिके॥ 


नीति के विरुद्ध व्यापक असंतोष उभरा और देखते-देखते मराठे, 
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विद्रोह के पीछे कहीं न कहीं भक्ति आन्दोलन से उत्पन्न जागृति भी कार्य कर रही थी। किन्तु उसके लिए केन्द्रीय प्रेरक शक्ति 
न होने के कारण यह आन्दोलन संघबद्ध नहीं हो पाया । परिणाम यह हुआ कि मुगल शासन क्षीण हुआ किन्तु सशक्त और संघटित 
' राष्ट्रीय मानस' की रचना नहीं हो पाई | देश के विभिन क्षेत्रों में अलग-अलग प्रभाव और शक्ति रखने वाले मुगलों, पठानों, 
मराठों, राजपूतों, और सिखों को एक-एक कर अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। अंग्रेजों की कूटनीति के चलते पूरा देश क्षेत्रीय 
मानसिकता का शिकार होकर हीन भावना से ग्रस्त हो गया | 

सन्‌ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में निश्‍चय ही हिन्दू और मुसलमान एक होकर लड़े किन्तु इस अवसर पर भी पूरे देश का 
मन-मस्तिष्क एक नहीं हुआ था । इतिहास साक्षी हे--महाराजा पटियाला और नाभा, करनाल के नवाब, ग्वालियर के सिंधिया, 
इन्दौर के होल्कर, भोपाल के नवाब आदि अनेक राजवंश अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। इनमें बहुतों को मुगल-शासन की वापिसी 
का डर था राष्ट्रीय स्तर के संघर्ष के लिए देश की पूरी जनता को एकता के सूत्र में जोड़ने वाले, आत्मगौरव का बोध कराने 
वाले, अपनी परम्परा के भीतर से शक्ति संचय करने वाले, जागृत ' राष्ट्रीय मानस ' का क्रियाशील होना आवश्यक हे । आवश्यक 
नहीं हे कि उसकी रचना दूसरों के प्रति घृणा और अपने प्रति अतिरिक्त मोह से हुई हो । इसके सबसे बड़े प्रमाण स्वामी विवेकानंद 
हँ । उनके पूर्ण देश-हित की दृष्टि से कई सुधारवादी आन्दोलन सक्रिय À ' ब्रह्मसमाज' और ' प्रार्थनासमाज ' के संस्थापक 
अंग्रेजी साहित्य और संस्कृति के दबाव से मुक्‍त नहीं थे | वे नये भारत की रचना करना चाहते थे किन्तु उनके मन में कोई मौलिक 
माडल नहीं था। उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं का ढाँचा यूरोपीय था। स्वामी दयानंद में देशभक्ति, आत्मगौरव और तेजस्विता 
थी किन्तु वे दूसरे धर्मा के प्रति सहिष्णु नहीं थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद ने पहली बार विदेशी 
दबाव से सर्वथा मुक्त होकर अपने देश के स्वाभिमान को जागृत किया। सभी आत्माएँ एक हैं क्योंकि वे सब एक ही परब्रह्म 
के प्रतिबिम्ब हैं। इसलिए सभी तरह का भेदभाव व्यर्थ है। सच्ची ईश्वरोपासना अपने मानव-बंधुओं की सेवा है। स्वामी जी 
ने कहा--''जब पड़ोसी भूखा मरता हो, तब मंदिर में भोग चढ़ाना पुण्य नहीं, पाप है ।”' उन्होंने अपने ओजस्वी वाणी से जन- 
जन में शक्ति का संचार कर दिया। कवि ' दिनकर' ने कहा है-- 

“विवेकानंद वह समुद्र है, जिसमें धर्म और राजनीति, राष्ट्रीयता और अन्तराष्ट्रीयता तथा उपनिषद्‌ और विज्ञान सब के 
सब समाहित हैं।'' कवीन्द्र रवीन्द्र नाथ का कहना है---“' यदि कोई भारत को समझना चाहता हे तो उसे विवेकानंद को पढ़ना 
चाहिए ।'' निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी वाणी से उस ' राष्ट्रीय मानस ' का निर्माण किया 
जिसकी हमें सदियों से प्रतीक्षा थी। 

स्वामी विवेकानंद ने जिस राष्ट्रीयता को जन्म दिया उसे “सांस्कृतिक राष्ट्रीयता ' कहा जाता है। हम देख चुके हैं कि इस 
'राष्ट्रीयता ' का बीज महाभारत काल में ही अंकुरित हो चुका था। विवेकानंद ने परम्परा को मथकर ही इस राष्ट्रीयता को आकार 
दिया था। उसके द्वारा मूर्त सांस्कृतिक राष्ट्रीयता ही वास्तविक राष्ट्रीयता है। यहाँ हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि राष्ट्रीयता 
वस्तु-सत्य से अधिक भाव-सत्य है, इसलिए जो राष्ट्रीयता मात्र अपने देश के आर्थिक और राजनीतिक हितों को दृष्टि में रखकर 
परिकल्पित की जाएगी वह निर्जीव होगी। सांस्कृतिक नेतिक आधार के बिना राष्ट्रीयता का शारीरिक ढांचा खड़ा किया जा 
सकता है, उसमें आत्मा की प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। स्वामी विवेकानंद ने जिस 'राष्ट्रीयता' का बोध कराया था वह इस 
देश की आत्मा के साक्षात्कार से उपजी थी। इस देश कौ आत्मा को समझे बिना इसके विकास का जो भी माडल तैयार किया 
जाएगा वह आरोपित होगा। आज न हम विज्ञान की उपलब्धियों को नकार सकते हैं, न अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा से बच सकते हैं। 
इसलिए आज हमें ऐसे राष्ट्रीय मानस की आवश्यकता है जिसमें प्रवृति और निवृत्ति, अध्यात्म और विज्ञान, तथा परंपरा और 
आधुनिकता के बीच पूर्ण सामन्जस्य हो और जो विश्व के अन्य राष्ट्रों के प्रति सहिष्णु होते हुए भी अपने स्वत्वाभिमान से दीप्त 
हो। ऐसे मानस की छाया हम भारतेन्दु के व्यक्तित्व में देख सकते हैं और ऐसे ' मानस' की रचना और विकास की प्रेरणा हमें 
विवेकानंद जी दे गए हैं। हमें उसी प्रस्थान बिन्दु से भविष्य के लक्ष्य-पथ पर अग्रसर होना चाहिए। ७ 


संपर्क--सरस्वती सदन, बेतियाहाता, गोरखपुर 
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वेदों में राष्ट्रीय चेतना 


डॉ. अनीता ओझा 


आर्यिग्रन्थो में अग्रगण्य वेद विश्ववाइमय का आदिम अपौरुषेय ग्रन्थ है। ऐसी मान्यता भी उक्ति द्वारा सत्यापित है--- 
अपौरुषेयं वाक्यं वेद: ॥ सायणाचार्य ॥ 


वेद इस सृष्टि का अनुपम ग्रन्थ है। वेदों कौ महनीयता अज्ञेय और अगम्य भी है। वेद भारतीय संस्कृति के मूलाधार 

हैं। वेद उपजोन्य ग्रन्थ है जिससे पुरातन काल से अवलम्बित कृतियों का प्रणयन होता रहा है। वेद भारतीय जीवन का 

व्यावहारिक अथाह पारावार है। जिसमें मानवीय आचार-विचार, संस्कार तथा जीवन के सर्वाङ्गीण पक्षों का दर्शन होता है। 

X लौकिकता-पारलौकिकता का भी उद्घाटन करता है | इसमें कला, साहित्य, विज्ञान, ज्योतिष और संस्कृति का प्रादूर्भूत 
त है। 


विश्व के वैचारिक धरातल पर मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने अपनी प्रखर मेधा शक्ति से मानवता को अंनौपम्य चिन्तन काजो 
प्रकाश प्रदान किया हे, वह न भूतो न भविष्यति ही है। परिवार, समाज एवं राष्ट्र के मूलभूत तत्व वेदों में सन्निहित हैं। वेद 
ही कहते हैं कि 
वयं राष्ट्रे जागृयाम्‌ पुरोहिताः ॥ यजुर्वद 8/23 1 
किसी संस्कृति व धर्म ने अपने राष्ट्र को 'माँ' सम्बोधन से समलंकृत नहीं किया, किन्तु राष्ट्र को 'माँ' के रूप में 
भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म ने राष्ट्र की परिकल्पना के साथ 'माँ' मानते हुए कहा-- 
माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः ॥ अथर्ववेद ॥ 


किसी भी राष्ट्र को वैभवशाली तभी माना जा सकेगा जब बहां के निवासी शिशु, बाल, वृद्ध सभी आनंदित रहेंगे । 


ह अन्नभंडार एवं फल वृक्षों में लदे होंगे ऐसे राष्ट्र का प्राणी सुखी सम्पन्न अपनी राष्ट्रीय सम्पदा पर ही निर्भर 
गा। 


राष्ट्रीयता की प्रथम पहचान राष्ट्र को मातृभूमि प्रथम देवी, मातृसंस्कृति द्वितीय देवी त 
में परिचय हमारा वेद ही कराता है-- तृसस्कृ देवी तथा मातृभाषा तृतीय देवी के रूप 


इड़ा सरस्वती मही त्रिसोदेवीर्मयो भुव: ॥ ऋग्वेद 1/17/4 ॥ 
यजुर्वेद में राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्रगान के रूप में ऋचाएं समुल्लिखित हे-- 


आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणे ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌ आ राष्ट्रे राजन्य: शूरः इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्धी 


: सप्तिः पुरन्धियोंषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामो- 
न: पर्यन्यो वर्षतु'फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न: कल्पताम्‌॥ 22/22॥ be 


अपौरुषेय वेद अजेय राष्ट्र की उद्घेषणा करते हैं और राष्ट्र को रक्षा का संदेश देते हैं--हे बीरों! 
विजय प्राप्त करो। तुम्हारी भुजाएँ उग्र हों, ताकि तुम कभी पराजित न हो सको-- 0. 
प्रेता जायता नर इन्द्रो व; शर्म यच्छतु, उग्राः व सन्तु बाहवोऽनाधृष्या यथासथा॥ ऋग्वेद-10/1 03/13॥ 
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| पुरातन काल से भारतीयता का संरक्षण होता रहा हे। आवश्यकता पड़ने पर प्राणाहुति भी देने की गौरवशाली परम्परा 
. का भारतीय इतिहास परिचय देता है। जिसका मूलमंत्र इसी राष्ट्रभक्त को सूक्ति में सन्निहित हे-- 

| अपिघोरविपदग्रस्तः स्वराष्ट्रं न त्यजेद्‌ सुधी: । 

परराष्ट्रं गतो जेता प्रक्षुब्ध: पुनराययौ॥ 


ऋग्वेद भी किसी भी स्थिति में राष्ट्र के परित्याग को अपरिहार्य मानता है और परराष्ट्र को सुखानुभूति को क्षुद्रता की 
ओर संकेतित भी करता है--- 


तवाहं शूर रातिभिः प्रत्यायं सिंधुमावदन्‌। 
उपातिष्ठन्त गिर्वणो विदुष्टे तस्य कारवः ॥ ऋग्वेद-1/11/6॥ 


'संघे शक्तिः कलौयुगे' के मूलमंत्र को वेदों ने पहले ही प्रतिष्ठित कर दिया था। ऋग्वेद में परमपिता परमेश्‍वर की 
स्तुति में राष्ट्रीय ऐक्य का उदात्त परिचय मिलता है ।आज यह अत्यन्त उपादेय है जिसकी अवहेलना राष्ट्र की अवनति का 
संकेत देता है 

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌। 
देवाभागं यथापूर्वे सजनानां उपासते॥ 10/191/2॥ 

वेदों में राष्ट्रीयता के विविध पक्षों का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। वस्तुतः चित्त विशुद्धि के बिना मानस में 
' राष्ट्रीयता का स्फुरण असम्भव है। ऐसे व्यक्ति की कल्पना राष्ट्रपराङ्मुखी होती हे । राष्ट्रीयता का आत्मबोध कर्तव्यभाव के 
संज्ञान के बिना नहीं हो सकता। राष्ट्र समाज और परिवार से बड़ा होता हे--ऐसे उत्कृष्ट विचारों के बिना राष्ट्र का संरक्षण 
भी नहीं हो सकता है। 

वेदों के मंत्रभूत ऋचाएं सर्वदा राष्ट्रीय वैचारिकता को सर्वतोन्मुखी मानते हैं। भारत को रक्षा, विकास और यशस्वी 
करने का गौरवशाली भार हम भारतीयों पर ही है। 

भारत के नदी, पठार, पर्वत, प्रकृति, ऋतुएं विश्व में निराली हैं। अथर्ववेद के वैदिक मंत्र ऋतुओं की विलक्षणता से 
राष्ट्रीयता का बोध भी कराते हैं-- 

ग्रीस्मस्ते भूमे वर्षाणि शरदधेमन्तः शिशिरो वसन्तः । 
ऋतवस्ते विहिता हायनीरहोरात्रे पृथिवि नो दुहाताम्‌॥ 12/1/36॥ 

वेद मंत्रों के प्रत्येक पद-शब्द में भारतीयता एवं राष्ट्रभक्ति की भावना दृष्टिगोचर होती है जो निरन्तर सत्साहस प्रेरणा 
एवं आत्मबल प्रदान कर राष्ट्रीयता को प्रखर भी बनाता है। 

वेद की ऋचाएँ मात्र मंत्र ही नहीं अपितु जीवन प्राण संचारित कर देने वाली संजीवनी शक्ति भी है, जो निरंतर राष्ट्र 
कौ सफलता के लिए संगठन शक्ति को प्राथमिकता देता है। साथ ही राष्ट्र कल्याण के लिए प्रार्थना भी करता है-- 


युवाकु हि शचीनां युवाकु सुमतीनाम्‌॥ ऋग्वेद 1/17/4॥ 


संपर्क-- प्रवक्ता संस्कृत, हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी 
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प्राककालीन भारत में राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप 


डॉ केलाशनारायण तिवारी 


भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा अकसर यह प्रश्‍न उठाया जाता था कि भारत में कभी | 
भी राष्ट्रीय चेतना नहीं थी । साम्राज्यवादी, इतिहासकारों को दृष्टि में राष्ट्रीयता की भावना तो दूर भारत को एक राष्ट्र भी नहीँ | 
कहा जा सकता। उनका तर्क था कि उपमहाद्वीप जैसे विशाल भारत जहाँ अनेक जातियों और धर्मो के लोग रहते हैं, उसे एक : 
राष्ट्र का दर्जा कैसे दिया जा सकता है। वे यह भी कहने से नहीं चूकते थे कि आज (यानी स्वतन्त्रता-आन्दोलन के दौरान) | 
जो राष्ट्रीय-चेतना भारतीयों में दिखायी देती है, वह ब्रिटिशों की ही देन है। | 
वस्तुत: साम्राज्यवादियों ने किसी भी देश को ' राष्ट्र ' के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित मानदण्ड तैयार 
किया था। और उसी कौ कसौटी पर किसी भी देश को राष्ट्र का दर्जा प्रदान करते थे। मसलन प्रसिद्ध इतिहासकार ई. एच. | 
कार के विचारों को में यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ। किसी भी देश को राष्ट्र कहे जाने हेतु निम्नांकित बातों का होना जरूरी है. | 
प्रथम : किसी भी देश का एक निश्चित भू-भाग होना चाहिए जो भौगोलिक मापदण्ड में बड़ा या छोटा हो सकता Š | 
द्वितीय : निश्चित तौर पर उसका एक अलग अस्तित्व होना चाहिए। 
तृतीय : सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर सभी विभिन्न गत समूहों को एक सम्मिलित भावनाएं 
परिलक्षित हों। 
चतुर्थ : एक समृद्ध परम्परा जिसमें वर्तमान सनद्ध हो और अलग तथा विशिष्ट सोच, रीति-नीति, क्रिया-व्यापार के बावजूद | 
सभी में सम्पर्क और सहयोग की भावना हो। | 
जाहिर है उपरोक्त मानदण्ड जिस देश पर लागू होता है वही देश 'राष्ट्र' कहा जा सकता है और वस्तुनिष्ठ एवं भावनिष्ठ 
कल्पनाएं जहाँ पूरे समाज में राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में दिखायी देती हों वहां राष्ट्रीयता का भाव परिलक्षित होगा। पूंजीवादी-विचारधारा 
पर आधारित उपर्युक्त विचार पूंजीवादी देशों के लिए तो उपयुक्त थे पर भारत जैसे देशों के लिए इसका कोई अर्थ नहीं था। 
फिर भी हम यहाँ स्पष्ट कने की कोशिश करेंगे कि देश में प्राचीनकाल से ही राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान थी और स्वयं 
वेदों तथा रामायण, महाभारत एवं पुराणों में भारत को राष्ट्र के रूप में अनेकों बार स्थापित किया गया है। | 
प्राचीनकाल से ही भारत मूलत: सामंती ढांचे का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखायी देता है । वेदों में भारतीय समाज 'कुलों' 
से ' गण' (समाज), गणों से गणसमाज और गणसमाज से संघ तथा गणसंघ से ' जनपद ' की अद्भुत सामाजिक व्यवस्था का | 
निर्माण करता हुआ एक विशद राष्ट्र की कल्पना करता है । 'जनपद' से महाजनपद की दूरी एक सम्पूर्ण ' भारतवर्ष' की कल्पना 
में निहित है। जिसमें अनेक नस्लें देश के बाहर से आयीं और राष्ट्रीय चिन्तना की वाहक बनी। दूसरी बात यह कि भारतीय | 
इतिहास में ऐसे पाँच शब्द मिलते हैं जिसमें अन्तर्निहित भाव को देखते हुए देश को राष्ट्र के रूप में देखने की प्रवृत्ति का पता 
चलता है । इसमें प्राचीन भारत का पहला शब्द-' राज्य” है जो एक छोटे से क्षेत्र का सूचक है। आधुनिक भाषा में कहें तो इसकी 
सीमा आज के जिला समान होती रही होगी। दूसरा शब्द "महाराज्य' है जो छोटे-मोटे राज्यों से थोड़ा बड़ा और तीसरा शब्द 
"अधिपति' है जिसका मतलब राजाओं का राजा यानी आज के प्रदेश का क्षेत्रफल | चौथ शब्द ' सार्वभौम ' है, जिसका तात्पर्य 
हिमालय से लेकर समुद्र पर्यन्त की भूमि का शासक। इसके अलावा उत्तरा-पथ, दक्षिणा-पथ, आर्यावर्त दक्षिणावर्त गन्धर्व- | 
किन्नर नगर आदि शब्दों से राज्य की सीमा का पता चलता Š ' चक्रवती ' शब्द भी साम्राज्य का ही अर्थ व्यक्त करता है। हम . 
जानते हैं कि चक्रवर्ती बनने के लिए प्राय: सभी शासक प्रयास करते थे। 
प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था में प्राय: सभी शासक गण, चाहे वे जनपद के शासक हों या स्वयं अधिपति हों 
जनसामान्य की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। बह राज्यारोहण के समय जनता से प्रतिज्ञा करता था कि मैं इस देश की _ 
रक्षा ब्रह्म' की भाँति मन, कर्म और वाणी से सदैव करता रहूँगा। मेरे पूर्व जिस धर्म व नीति का पालन होता रहा है, उसका ` 
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' जी जान से पालन करूंगा। उसमें किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं करूँगा। 

| *“रात्रीमजायेहं यां च प्रेतास्मि तदुभयमंतरणेस्टापूर्त मे लोकं सुकृतभायुः प्रजा वृंजीथा यदि ते दुहयेमेति।' ' एतरेय ब्राह्मणसे | 
राजा यहाँ तक संकल्प लेता था कि यदि उसने अपने राज्य में किसी निरपराध को दंडित किया तो अपने समस्त शुभ- 
' कर्मों सहित वह जीवन और वंश से वंचित होने का दण्ड भोगेगा। राजाओं को इस बात का ध्यान देना पड़ता था कि उसके 
` राज्य में चोर, कायर, शराबी और घर में पवित्र अग्नि रखने वाला ब्राह्मण एवं व्यभिचारी स्त्री, पुरुष न रहें : 


न मे स्तेनो जनपदे न कदयो न मद्यप:। न नाहिताग्निर्नाविद्वान्‌ स्वरौ ARpA: 


' कहने का तात्पर्य यह कि प्राचीन भारत में छोटे-छोटे राज्यों और गण-समूहों के बादजूद एक दूसरे से भावनात्मक लगाव SIT | 
' परस्पर एक दूसरे से संघर्ष करते हुए भी उनमें सहयोग और सम्पर्क बरकरार था जो धर्म एवं दर्शन से संचालित होता था | वैसे 
तो समूचे भारतेतिहास में दो बातें सदैव दिखाई देती हैं । एक जातियों का स्वरूप निर्धारण करना और दूसरा उसके क्रियान्वयन 
पर जोर देना। साम्प्रदायिक दृष्टि वाले लोग आज भी इन दोनों तथ्यों पर विशेष बल देते हैं। परन्तु विश्व परिधि के सामाजिक 
परिप्रेक्ष्य में इसका पालन अब देशहित में नहीं रह गया हें । स्मृतियों के पूर्व ये दोनों बातें कर्म पर आधारित थीं। जन्मना की 
व्यवस्था परवर्ती युग को देन हे । सो प्राचीन भारत में राजनीतिक या आर्थिक एकता की जगह सांस्कृतिक एकता विद्यमान थी 
जो सभी को एकीकरण को प्रक्रिया में बांधे रखती थी । प्रो. राधाकुमु मुखर्जी के शब्दों में ' अपनी निजी विशिष्टता रखने वाली 
इस भारतीय संस्कृति ने कालान्तर में सारे देश को इस प्रकार बाँध दिया कि देश और संस्कृति अभिन्न समझी जाने लगी और 
एक दूसरे के समानार्थक हो गयीं । देश संस्कृति बन गयी और संस्कृति देश बन गया।'' 
प्राककालीन भारत की एकता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष आत्मसात्‌वाद था। सभी को पचाकर, गुणदोष का मूल्यांकन 
कर स्वयं में समेट लेना भारतीय संस्कृति की अपनी पहचान है। दुर्भाग्य से अभी भी इसका समुचित अध्ययन नहीं हो सका 
। है। मिथकों से प्रभावित आकण्ठ विदेशी चिन्तन में डूबा भारतीय बुद्धिजीवी इस बात में विशेष रुचि लेता है कि द्रविण और 
आर्य नामक दो संस्कृतियाँ थीं और दोनों एक दूसरे की प्रतिरोधी थीं । आर्यो ने द्रविणों पर हमला करके उन्हें दक्षिणभारत जबरन 
भगा दिया। यानी आर्य जातियाँ हमलावर थीं, यह तथ्य लोगों को आकृष्ट करता रहा है । परन्तु दोनों ने एक-दूसरे से क्या लिया 
और क्या दिया, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। में समझता हूँ कि लोगों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि 
यदि दो संस्कृतियाँ थीं तो किन विशिष्टताओं के आधार पर वे परस्पर सहयोगिनी बनी। क्योंकि इतिहास में किसी भी जाति 
को बहुत दिन तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। यदि झाड़फूँक, भूत-प्रेत, वृक्षों और पशुओं को पूजा द्रविण संस्कृति की देन 
है तो सोचना चाहिए कि इसे आर्या ने कैसे स्वीकार कर लिया 1 भारत में ढेर सारे ऐसे पर्व हैं जो जाति के आधार पर बटे होने 
. के बावजूद भारतीय संस्कृति के अभिनन अंग बनकर सभी में व्याप्त हैं। जाहिर है यह भारतीय चेतना का आत्मसाती रूप है 
जो प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का हिस्सा बना हुआ है। 
| भारत का प्राचीन इतिहास, सैकड़ों जातियों के अस्तित्व को अपने में समेटे हुए है। यहाँ आने पर वे जातियाँ आपस में 
` वर्षा तक संघर्ष करती रहीं। एक राजा दूसरे से बराबर लड़ता रहा | फिर भी देश टूटा नहीं । लड़खड़ा कर फिर खड़ा हो गया | 
दृढ़-निश्चय के साथ। क्यों इसलिए कि तमाम असंगति और विकृति के बावजूद प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा, पर दु:ख- 
कातरता, नैतिकता एवं समदर्शिता का स्त्रोत लोगों में निर्बाध रूप से बह रहा था। ये ही वे सूत्र थे जो देश, समाज और राजनीति 
' को बल प्रदान करते थे। इसी से दश ताकत पाता था। जिसको विदेशी विद्वानों ने अपनी पूँजीवादी राष्ट्रीयता के सिद्धान्त पर 
' नकारने की कोशिश की। जब कि प्राकूकालीन भारत को एकता इन्हीं आधारों पर टिकी थी। जिसकी आज भी जरूरत Š | 
राधाकृष्णन्‌ जी लिखते हैं कि 'यदि हम पिछले पाँच हजार वर्षों के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो देखकर आश्चर्य होता 
है कि देश उठता है, टुकड़े-टुकड़े, चिन्दी-चिन्दी कर लेता है और अपनी खोई हुई महत्ता को पुन: प्राप्त कर लेता है ।' तात्पर्य 
यह कि इस महानपरम्परा वाले राष्ट्र में राष्ट्रीयता को भावना हर युग में विद्यमान रही है। जो आज भी हमारे लिए मील के 
पत्थर के समान है। 
संपर्क--हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
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राणिक वाङ्मय में ' श्रीमद्भागवतपुराण' को श्रीमन्नारायण का साक्षात्‌ श्रीविग्रह स्वीकार किया पुराण | 
भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य की परम पावन त्रिवेणी का संगम तो है ही, राष्ट्रीय अस्मिता के गौरवमय आ ऐतिहासिक x 
वर भी है। समस्त भू-मंडल पर यहाँ के शासकों का शासन था। सप्तद्वीपा-सप्तसागरा इस अवनी पर मानवी सृष्टि के | 
Fi के र (आग्नीध्र, इघ्म जिहर, यज्ञबाहु, हिरण्यरेत, धृतपृष्ठ, मेधातिथि तथा वीतिहोत्र) का वैभवशाली | 
ag hs Sr क्रोचद्वीप, शाल्मलीद्वीप, प्लक्षद्वीप तथा पुष्करद्वीप (यूरेशिया, आस्ट्रेलिया, : 
Ft , ग्रीनलैंड, विक्टोरिया लेड एवं अफ्रीका) इस सातों द्वीपों पर क्रमश: मनुतनय चक्रवती | 
a पूवाक्त पुत्री का आधिपत्य था। इसी भांति प्रात: स्मरण में जिस पृथ्वी माता को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता : 
जिन सात महासागरों को उस का पावन आँचल माना जाता हे वे सब हमारे अधिकार में रहे-- | 
क देवि पर्वतस्तनमण्डले। 

स ANT! नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमश्च स्व मे ॥* 

संपूर्ण पृथ्वी के समस्त खण्डो को आवेष्टित करने वाली जलराशि को जलत्वसाम्येन एक ही समुद्र कहा जा सकता है, 


तथापि जल के अमुक भाग में अमुक गुण की विशिष्टता से अथवा अमुक-अमुक देश के तट सान्निध्य से वर्तमान गवेषकों | 


ने भी इस एकत्व संख्यावच्छिन 
e संख्यावच्छिन्न समुद्र के सात विशिष्ट भाग माने हैं। श्रीमद्भागवत में इनके नाम इस प्रकार है-- | 


ग : सप्त जलधय: ।” इन्हें ही सीमोर सी, अटलांटिक I 
हाइट ओसन, रूमसागर और हिन्द महासागर के नाम से स्मरण किया जाता Š | i ब 


कितना वैभवशाली वह काल रहा होगा जब सूर्य चिह्मांकित š 

एशिया कित गैरकध्वज (भगवाध्वज | 

जम्बूह्ीप (एशिया-यूरोप खण्ड) पर महाराजा आग्नी वाध्वज) भूमण्डल पर लहराता होगा। | 
ध्र का गरिमामय शासन था। आग्नीध्र के नौ जिनमें नाभि 

* श्रीमद्भागवत 5/2/33/ ` पुत्र हुए, जिनमें | 
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ज्येष्ठ थे। नाभि से मेरुदेवी में ऋषभ का जन्म हुआ । ऋषभ के सो पुत्रों में भरत अग्रज थे। इनके ही नाम पर इस देश का 
नाम ' भारत' विख्यात हुआ--'' क्रषभ: शतं जनयामास | येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ: श्रेष्ठगुणः आसीद्येनेदं वर्ष 
भारतमिति व्यपदिशन्ति।*'' इससे स्पष्ट हो जाता है कि सृष्टि के आदिम चक्रवर्ती सम्राट्‌, मानव जाति के प्रवर्तक महाराजा 
“मनु की पांचवी पीढ़ी में उत्पन्न भरत के नाम पर इस देश की संज्ञा '' भारतवर्ष '' हुई | 

इस भारतवर्ष की महिमा का क्या कहना! श्रीमदभागवत में इस भारतवर्ष को ही अवतारों की लीलाभूमि और मानव 
की कर्मभूमि घोषित किया है। क्यों कि प्रकृति का-षड्ऋतुओं के रूप में पूर्ण विकास यहीं हुआ है--''तत्रापि भारतमेव 
वर्ष कर्मक्षेत्रम्‌ सर्वर्तुकुसुमस्तबक फल किसलयश्रिया...''** विदेशों में धर्म प्रचारयात्रा के प्रसंगों में कई बार हमसे ये प्रश्‍न 
किया गया और भारत में कई स्थानों पर तथा कथित बुद्धिजीवियों ने भी कुतर्क किया कि भगवान पक्षपाती हैं--जो उन्होंने 
केवल भारत में ही अवतार धारण किये! वास्तव में इसका कारण प्रकृति की पूर्णता से सम्बद्ध है | निस्संदेह भगवान सबके 
निर्विशेष पिता हैं। सभी देशों के मनुष्य उनके समान रक्षणीय हैं, परन्तु जैसे मिट्टी का मटका वहीं बनता है, जहाँ कि चक्र, 
चीबर, दण्ड, कुम्भकार आदि उसकी समस्त सामग्री विद्यमान होती है, ठीक इसी प्रकार पूर्ण पुरुष परमात्मा भी वहाँ पूर्ण 
अवतार रूपेण अवतरित होता है। जहां कि प्रकृति का पूर्ण विकास विद्यमान है। गीता में अपने अवतरण का स्वरूप भगवान 
ने अपने श्रीमुख से यही बतलाया है-- 


प्रकृतिं स्मामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया (गीता 4/6) 


अर्थात्‌ मैं अपनी प्रकृति के अधिष्ठान से अपनी माया द्वारा ही अवतरति होता है। सौभाग्यवश यह भारतवर्ष ही एक ऐसा 
देश है जिसे प्रकृति के पूर्ण विकास का गौरवशी स्थान कह सकते है । अन्यान्य देशों में जहां एक दो ऋतुएँ, तत्तत्देशीय 
मनुष्यों का केवल एक ही रंग, डबलरोटी-बिस्कुट आदि का एक तरह का खानपान और पहनावा देखने में आता है, वहां 
भारतवर्ष में वसन्त आदि छहों ऋतुएं, नाना रंगों के मनुष्य, बहुविध खान-पान और वेशभूषा प्रत्यक्ष देखी जा सकती है, जो 
भारतवर्ष की परिपूर्णता का परिचायक है। अतः पूर्ण देश में ही पूर्णावतार का प्रादुर्भाव विज्ञान संगत है। श्रीमद्भागवतकार 
लिखते हैं-- 


Si ma des < — & > 





= ““भारतेठपि वर्षे भगवन्नरनारायणाख्यस्तपो5 व्यक्त गतिश्‍चरति//*** 
स्वर्ग स्थित देवगण इस भारत की ही नहीं भारतवासियों की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करते हैं। वर्तमान में पश्चिमी-अनुकरण, 
वाममार्गी-दुष्प्रचार, नास्तिकता के कुप्रभाव से संस्कारहीनता, पुण्यपाप की सीमारेखा का ध्यान न रखने के कारण भ्रष्टाचार 
से ग्रस्तता आदि अगणित दोषों के दल-दल में फंसे-धँसे भारतीयों की विडम्बना है ये, हतभाग्यता भी कह सकते हैं और 
राष्ट्रीय अस्मिता के मानदण्डों के विस्मरण का और आचरणशून्यता का दुष्परिणाम भी कि भारतीयों को भारतीयता के प्रति, 
भारतीय संस्कृति के प्रति स्वयं ही आदर नहीं दृष्टिगोचर होता !! देवता तक भी हमारे लिए स्पृहापूर्वक कहा करते थे-- 
अहो अमीषां शोभनं प्रसन्नएषां स्विदुत स्वयं हरिः। 
यैर्जन्मलन्धं qq भारताजिरे मुकुन्दसेवौपयिकं स्पृहा हि न: ॥ ( श्रीमद्भागवत 5/19/21) 
भारत की महिमा से, गरिमा से देवता इतने अभिभूत रहे कि वे स्वर्ग को छोड़कर भूतल पर भारत में आना चाहते 
न यत्र वैकुण्ठ कथासुधापगा न साधवो भागवतास्वदाश्चयाः। 
न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा: सुरेशलोकोऽपि न वै स सेव्यताम्‌ ॥ (वही 5/19/24) 


. ` भारत में जन्मधारण करनेवालों ने ऐसे कौन से पुण्यकर्म किये हैं-जिनसे प्रसन्न होकर स्वयं श्रीमन्नारायण भारतभूमिं के 


५ श्रीमद्भागवत 5/4/9, ** वही 5/4/11-13, *** वही 5/19/9 
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आँगन में अवतरित होते हैं।'' ये कहते हुए देवता गद्गद हो जाते हैं। उनकी हार्दिक अभिलाषा तो यही होती है कि हम 


~ 
a amisi PI 
-. 


स्वर्ग में भी नहीं रहना चाहते। यहाँ न भगवान्‌ की कथामृत-सरसधारा है, न भगवान्‌ के आश्रित भक्त जन हैं और न | 


यज्ञेश्वर श्रीमन्नारायण के निमित्त किये जाने वाले यज्ञ!! कारण ये है कि इस भारत में अनेक परमपावन सरिताएँ, वन्दनीय 
शैल शिखर हैं तथा अनेक सत्कर्मनिरत कर्मयोगी हैं-- 
“भारतेउ प्यस्मिन्‌ वर्षे सरिच्छैलाः सन्ति बहव: | शव-सहस्रशः शेलास्तेषां निवम्बप्रभवा नदा TRA सन्त्यसंख्यात: | 
एतासामपो भारत्य:प्रजा नामभिरेव पुनन्तीनामात्मना चोप RA ( श्रीमद्‌भागवत 5/19/16-18) 
अनेकता में एकता के सुदृढ़ सूत्रों को संजोये हैं-ये परम पावन पर्वतशिखर और पावन नदियाँ। पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण 
के भारतीयों को सांस्कृतिक एकता, भावनात्मक बंधुता और राष्ट्रीय अस्मिता के समान मूल्यों, प्रतीकों तथा विचारों में 
संजोने a जो कार्य श्रीमद्भागवत महापुराण ने किया है वह स्थायी प्रेरणादायक हे | कृष्णा, कावेरी, गंगा, यमुना, नर्मदा 
सब की है। 


भविष्य को विघटनकारी परिस्थितियों का भी स्पष्ट उल्लेख भागवत में उपलब्ध होता है। कुछ अरुन्तुद घटनाएँ घट | 


चुकी ह जैसे भारत विभाजन और कश्मीर की ग्रन्थि। श्रीमद्भागवत के बारहवें स्कन्ध का पहला अध्याय इस ओर इंगित 
करता है-- 

सिन्थेस्तटं चद्रभागां कोन्ती काश्मीर मण्डलम्‌। 

भोक्ष्यन्ति शूद्रा ANN म्लेच्छप्रायाश्च भूत: N 

स्त्रीबाल गोद्विजध्नाश्‍च परदारधनाहता: I 

उदितास्मितप्राया अल्प सन्त्वाल्प कायुष: ॥ (वही) 


सिन्धु के तटवर्ती क्षेत्र, चनाव नदी, सीमान्त प्रदेश, काश्मीर के कुछ भाग पर ऐसे म्लेच्छप्राय शासकों का अधिकार हो 
जायेगा स्त्रियों, बालकों और गौ-ब्राह्मणो के मारने वाले, दूसरों के धन एवं दाराओं का अपहरण करने वाले होंगे। 

बद्रीनाथ के निकट व्यास गुफा में सरस्वती के तट पर बैठे वेदव्यास ने ऋतम्भरा प्रज्ञा के बल पर भूत, भविष्यत्‌, 
वर्तमान को हस्तामलकवत्‌ देखा था 1 भारतभूमि के सर्वोच्चगौरव युग और पतनोन्मुख कलि का चित्र उनके सामने सुस्पष्ट 
था। इसीलिए इस राष्ट्र के भावी कर्णधार अतीत के इतिहास से प्रेरणा ग्रहण करके अपने सत्प्रयासों से इसे पुनः 


_ परमवैभव'' प्राप्त करा सकें और देवों से भी स्पृहणीय यह धरा "' राष्ट्र वयं जागृयाम'' के उद्घोष से गुंजित हो सके इसी x 


सदाशा से उन्होंने भौगोलिक एवं खगोलिक चित्रण श्रीमदभागवत में किया। महा 
Hi भारत के श्रीकृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को 
कर्ममार्ग पर प्रवृत्त करने के लिये और धर्म पालन की प्रेरणा देने के लिये जैसे गीता सुनाई थी, ठीक इसी शैली में 


श्रीमद्भागवत के श्रीकृष्णू ने उद्धव के कर्तव्यविस्मृति रूप मोह को दूर करने के लिये एकादशस्कन्ध में ''उद्धवगीता'' का | 


SBa A किया। उद्धव तो माध्यम था, अर्जुन भी माध्यम। मोहग्रस्त हम भारतीयों को स्वराष्ट्र, स्वधर्म, 
का बाध. इस महापुराण से प्राप्त करना चाहिये। उद्धव के स्वर में स्वर मिला कर मोहमुक्त दशा में हम भी 


: कि नु समीपगस्यु सीतं तमो भी: प्रभवन्त्यजाद्य श्रीमद्‌: 
हे प्रभो! जैसे सूर्य के समीप होने पर शीत, अन्धकार pn s 


मोहरूप अन्धकार को दूर कर दिया है, अब हम स्वकर्तव्य पालन के लिये तत्पर हैं 
श्रीमद्भागवत के अनुसार हमारा उद्घोष हो-- STE 


धारतरभूजयो वरम्‌ ( श्रीमद्भागवत 5/19/23 ) 


eon reaa TES 
संपर्क--धर्मधाम, 103 ए, कमला नगर, दिल्ली-110007 
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कार और भय दूर हो जाते हैं उसी प्रकार आपने हमारे मानसिक | 


आधुनिक भारतीय कविता में राष्ट्रीय चेतना 


डॉ. उदयप्रताप सिंह 


राष्ट्रीय चेतना से तात्पर्य किसी देश की भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले जनसमूह की उस भावना से है जिसके परिणाम 
स्वरूप वे संगठित होकर अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए सतत प्रयास करते हैं । यदि वह राष्ट्र पराधीन होता है तो उसे स्वतंत्र 
बनाने के लिए प्राणों तक का उत्सर्ग करने की भावना रखते हैं। अपने समाज पर होने वाले क्रूर अत्याचारों एवं अनाचारों का 
डटकर मुकाबना करते हुए वे तब तक चैन नहीं लेते जब तक अत्याचारी को या तो समूल नष्ट नहीं कर देते या उसे बाहर 
खदेड़ नहीं देते। वे अपनी जाति एवं धर्म की रक्षा के लिए निरंतर संघर्षरत रहते हैं। अपनी सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा हेतु 
वे किसी भी प्रकार कौ यातना झेलने को तत्पर रहते हैं। इस तरह राष्ट्रीय चेतना जनप्रतिजन के हृदय में स्वदेशानुराग जाग्रत 
करती है, स्वराष्ट्र हेतु सर्वस्व बलिदान को प्रेरित करती है, अनाचार के विरुद्ध विद्रोह की आग सुलगाती है, धर्म और संस्कृति 
को सुरक्षा हेतु मर मिटना सिखाती है, शोषण एवं स्वार्थपरता के विरुद्ध क्रांति का विगुल बजाती है और जनता के दु:ख-दारिद्रय 
को दूर करने के लिये श्रम का महत्त्व प्रतिपादित करती है। यह राष्ट्रीय चेतना मात्र देशप्रेम के मतवाले वीरों को ही प्रभावित 
नहीं करती, अपितु देशभक्त कवियों एवं लेखकों को भी प्रोत्साहित किया करती है। 

आधुनिक भारतीय कविता को प्रवृत्तियो में अत्यंत शक्तिशाली प्रवृत्ति देशभक्ति की है। आधुनिक काल के आरंभिक पीढ़ी 
को मानसिक बनावट का मुख्य तंतु है राष्ट्रवाद । निश्चित तौर पर इस राष्ट्रवाद का संबंध प्रबल देशभक्ति से रहा। भारतीय 
संस्कृति के साथ पाश्चात्य संस्कृति एवं विचार के समर्थन से आधुनिक राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय चेतना का नवीन संदर्भ एवं दिशा 
में अर्थविस्तार हुआ। किंतु यह नवीन अर्थचेतना राष्ट्र की पुरानी विचारणा से पृथक्‌ थी। पाश्चात्य विचारों ने हमें यह चिंतन 
करने के लिए विवश कर दिया कि उदार चरित्र ' की कल्पनामात्र ही राष्ट्रवाद नहीं अपितु भौगोलिक सीमाओं से आबद्ध राष्ट्रीय 
विचार जिसमें देशभक्ति, देशरक्षा, देशसंगठन और जातीय क्रांति की सभी चेष्टाएं समाहित हैं, उसकी परिधि के अंतर्गत आते 
हैं। 

आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय कविता के जातीय एवं क्रांतिधर्मी तेवर का प्रादुर्भाव ब्रिटिश साम्राज्यवाद से टकराकर संघर्ष 
को स्थिति में होता है। स्वाधीनता के लिंए व्याकुल लोकशक्ति का प्रथम संगठित प्रयास 1857 ई. के संघर्ष में परिलिक्षित होने 
लगा था। वस्तुत: इस स्वाधीनता संग्राम की सबसे बड़ी विशेषता राष्ट्रीय भावनात्मक एकता की थी । यह संग्राम केवल हिंदी- 
प्रदेश में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत में समस्त संकीर्णताओं को तिलांजलि देकर चलाया जा रहा था। फलत: प्रादेशिकता, 
जाति-पांति का भेदभाव समाप्त हुआ तथा ऐसी प्रबल एकता का जन्म हुआ जिसका साथ हिन्दू-मुसलमान-उत्तर और दक्षिण 
भारत दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर दिया। इस युद्ध के चरित्र में सामंतवाद का विरोधी स्वर तो मुखर ही हो रहा था। साथ 
ही बड़े राजाओं सामंतों ने लोक शक्ति की सहायता भी की। इस संग्राम में ऊंची जातियों का भरपूर समर्थन निचली जातियों 
ने भी किया था। अपनी मूल प्रकृति में यह प्रथम स्वातंत्र्य-समर राष्ट्रीय चरित्र का संवाहक बना जिसमें देश को उजाड़ने, शोषण 
करने वाली उपनिवेशवादी शक्तियों से सीधा संघर्ष था। प्रस्तुत संघर्ष में जनोत्साह इतनी प्रबल मात्रा में प्रकट हो रहा था कि 
सभी भारतीय-भाषाएं क्रांति-गीत-निर्माण में एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता करने लगीं। फलत: प्रभूत लोक साहित्य रचा जाने लगा। 
लोक-कण्ठ से प्रस्फुटित यह लोक-साहित्य, लोक-हृदय, लोक-चेतना, लोक-संवेदना का परिचायक साहित्य है जिसमें भारतीय- 
हृदय को प्रखर राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक अस्मिता मुखरित हुई है। आगे चलकर इसी की अभिव्यक्ति केशव सुत, सुब्रह्मण्य भारती, 
माइकेल मधुसूदन दत्त, भारतेन्दु, मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी तथा महाप्राण निराला, दिनकर आदि में होती है। आधुनिक 
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काल के भारतीय नव जागरण ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता धारा की अंतरचेतना को निरंतर जाग्रत किया है। यह नव जागरण 
आयातित न हो कर हमारी अपनी परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न हुआ और एशिया के नवजागरण से जा जुड़ा। वस्तुत: ध्यान से 
देखा जाय तो इसी नवीन जीवन-दृष्टि सम्पन्न चेतना के भीतर से वह आधुनिक भावबोध उदित हुआ जिससे देशी-विदेशी 


विचारधाराओं, आंदोलनों व प्रवृत्तियों की टकराहट से उत्पन्न शक्ति के स्वर को साफ-साफ सुना जा सकता है | इसी नवीन | 


चेतना के स्वर ने भारतीय मानस में अपनी परंपरा पर पुनर्विचार, पुनर्मूल्यांकन तथा पुनर्व्यख्या की चेतना को जन्म दिया। समस्त 


भारतीय मनीषा ने धर्म-दर्शन-साहित्य तथा इतिहास के गौरवमय अतीत को नये संदर्भ में छानना-बीनना प्रारंभ कर दिया। इस | 


सिंहावलोकन से हमने पाया कि हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रीय एकता के आधार को इतिहास ही नहीं, भूगोल भी तय करता है। 
कृष्ण-राम-शिव की एकता तो प्रबल आधार है ही, साथ ही गंगा, कावेरी के प्रति निष्ठा भाव भी सबल स्तंभ का कार्य करते 


हैं। गंगा-कावेरी-सिन्धु की घाटियों में अनेक संस्कृतियां भाव-विचार विकसित तथा फली भूत हुए। इस नवीन राष्ट्रीय-चेतना | 


तथा संस्कृति ने भारत को प्राचीन चितन के नव-जागरण मूलक केन्द्रों से पृथकू नहीं होने दिया । परिणामस्वरूप स्वामी दयानंद, 
राजाराम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी जैसे प्रखर राष्ट्रभक्तो तथा 
समाजसेवकों का जन्म हुआ। इसी की संजीवनी लेकर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद योगी अरविंद, रानाडे आदि के राष्ट्रीय 
एवं सांस्कृतिक विचार उमड़े तथा व्याप्त हुए। 


हमारे लिए यह काल राष्ट्रीयता, नवजागरण या लोक-जागरण का काल इसी अर्थ में है कि हमने अपनी मूल्यवान परंपरा 


के स्रोतों को पहचाना और अपने वीरों के इतिहास के रोमांच का नयी भूमिका के रूप में अनुभव किया। अब भारत मातृभूमि 
के रूप में वंदित होने लगा। इसी भावधारा के भीतर से एक प्रखर एवं तेजस्वी स्रोत प्रवाहित होने लगा। जिसके स्पष्ट स्वर 
बंकिम बाबू के गीतों से प्रतिध्वनित होने लगे 

वंदेमातरम्‌, सुजलाम, सुफलाम्‌ मलयज शीतलाम्‌ 

शस्य श्यामलाम्‌ मातरम्‌ । 1882 ई. में प्रकाशित आनंदमठ नामक उपन्यास में संगुफित इस प्रयाण गीत ने भारतीय राष्ट्र- 
वादी चेतना को झकझोर कर रख दिया। यह राष्ट्रगान इनता लोकप्रिय हुआ कि अनेक राष्ट्रीय मंचों पर इसके स्वर मुखरित 


होने लगे। बंग-भंग आंदोलन में इस गीत के तेवर ने भारतीयों में एक नया जोश उत्पन्न कर दिया। धीरे धीरे राष्ट्रवादियों का. 


वंदेमातरम्‌ नारा बनता गया। अनेक वीरों ने इसी का उच्चारण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। योगी अरविन्द जो स्वयं राष्ट्रीय- 
सास्कृतिक आंदोलन के पुरोधा थे अपने पत्र का नाम वंदेमातरम्‌ रखा | अंग्रेजों ने इस गीत पर प्रतिबंध लगा दिया । कवींद्र- 


रवींद्र ने अपनी रचनाओं में इस गीत के मूल स्वर को बड़ी गहराई तक ग्रहण किया था। कालांतर में गांधीजी द्वारा संचालित . 


स्वाधीनता आंदोलन की मूल ऊर्जा भी इसी गीत से मिलती रही । इसे आधार मानकर हजारों राष्ट्रीयतावादी देशभवितपरक गीत | 


रचे गये। इसके सृजनात्मक स्वर से प्रभावित तमिल कवि भारती ने भी इसकी महत्ता स्वीकार की। 


सन्‌ 1857 ई. के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के उपरांत साहित्य की रचनाधर्मिता में विविध भाषाओं के माध्यम से ब्रिटिश x 


साम्राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वर मुखरित होने लगे । पहली बार ऐसा अनुभव [त को संकीर्ण 
स सं नुभव किया गया कि धर्म-जाति-प्रांत की संकीर्ण मनोवृत्ति 
स ऊपर उठकर राष्ट्रीयता ने अपने में संपूर्ण देश को समाहित कर लिया है। हिंदी में भारतेंदु जी उर्दू में इकबाल, मौलाना शिबली, 
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बंगला में ईश्वरचंद्र गुप्त, गणेश चंद्र, टैगोर, माइकेल मधुसूदन दत्त, नवीनचंद्र, | 


ही हो चुके Š | फलत: बंगाल, महाराष्ट्र, कन्नड और तमिल में नवचेतना के प्रादुर्भाव का अंकुरण हो चुका था। इसकी मूल 
भावना राष्ट्रीयता थी । 1875 के समरोपरांत यह भावना हिंदीभाषी प्रांतों में बड़ी भाव को अपने ढंग से मु्खरेत कर रहे थे। कहीं 


बाबू भारतेंदु 'हाय भारत दुर्दशा न देखी जाई” का उद्घोष कर रहे थे तो इकबाल 1905 ई. में वतन के हर कण में खुदा का 
स्वरूप देख रहे थे-- 


` पत्थर की मूरतों में समझा हे तू खुदा Ë | खाके वतन का मुझको हर SI देवता हे ॥ 

उसके पूर्व उर्दू के दो विश्व विख्यात कवियों गालिब और जफ़र ने भी भारत की बरबादी पर आंसू गिराए थे--न जफर किसी 
का हबीब हूं, न जफर किसी का रकोब हूं। जो बिगड़ गया वो नसीव हूं, जो उजड़ गया वो दयार R I 

“सरफरोसी को तमन्ना' तो प्रत्येक राष्ट्रभक्त देशभक्त की जुबान परर थिरकती रही थी । क्रांतिकारियो ने इसे अपना कंठ- 
हार ही बना लिया था। इधर हिंदी भाषी कवियों ने अपनी कृतियों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का एक नवीन व्यापक और 
सर्वस्पर्शी ताना-बाना बुनना प्रारम्भ कर दिया SI भारतेन्दु ने नवजागरण के जिस को जन्म दिया था, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण 
गुप्त ने उसी को सबल बताते हुए कहा कि “वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं | इसी राष्ट्रीय चेतना को 
“स्वयंप्रभा समुज्जवला स्वतंत्रता पुकारती ' तथा 'न्यौछावर कर Š हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष ' कहकर प्रसादजी ने प्रखर 
देशभवित का शंखनाद किया था। आगे के काल खंड में भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात माखन लाल की चाह मातृभूमि 
की रक्षार्थ जाने वाले वीरों के स्वागत की होती है। 

देश के प्रति रागात्मक चेतना का दूसरा रूप यह है कि कवि देश को एक जीवित इकाई मानता है। देश का संपूर्ण इतिहास-- 
वीरगाथाएं अतीत का गौरवमयी चित्र, चित्तौड़ ब्रज, अयोध्या, गंगा, हिमालय कवि के प्रेरणापुंज बन जाते हैं। इतिहास के अतीत 
से वर्तमान का एक सार्थक संवाद बन जाता है और वह जाति की धमनियो में रक्‍त बनकर दौड़ने लगता है | बंगला कवि नज़रुल 
इस्लाम कह उठते हें कि--दुर्गम गिरि कांतार॥ मरु दुस्तर पारावार लांधिवे हवि रात्रि निशीथे यात्रिरा हुशियार ॥ जन मानस 
में मातृभूमि की भाव लहरी उत्पन्न करने के लिए वैदिक आर्यो की प्रशंसा उपनिषदीय ऋषियों की बंदना, बौद्ध, जैन धर्मों की 
स्तुति-रामायण-महाभारत को महिमा के साथ समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक, महाराणा प्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, गुरु गोविन्दसिंह 
आदि के ऐतिहासिक कृत्यों को उजले भावों में वंदना की गयी है । हिंन्दी-भाषी कवि महाप्राण निराला में ' यमुना के प्रति ' कविता 
में अतीत का राग निकाला है तो ' छत्रपति शिवाजी का पत्र' में भारतवर्ष की शताब्दियों से चल रही परतंत्रता को समूल नष्ट 
करने का आह्वान दृष्टिगोचर होता है। “आयेगी भाल पर भारत की गई ज्योति हिन्दुस्तान मुक्त होगा घोर अपमान से, दासता 
के पाश कट जाएंगे । ' जागो फिर एक बार में ' सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गुरु गोविंदसिंह निज नाम जब कहाऊंगा ।' 
कहकर वीरता भरे अतीत का स्मरण करते हैं तो इसी कविता के दूसरे परिदृश्य में ' योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं 
गीता है गीता है, स्मरण करो बार बार, तथा ' तुम हो महान्‌ तुम सदा हो महान्‌ नश्वर यह दीन भाव ' कहकर प्राचीन भारत के 
पौरुषमय अतीत से पाथेय लेने का स्पष्ट संकेत दिया है। 

आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय चेतना को जमाने में द्वितीय विश्वयुद्ध, स्वाधीनता दिवस तथा चीन-पाक युद्ध का कम योगदान 
नहीं रहा । राष्ट्रकवि दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, श्यामनारायण पांडेय तथा अन्यान्य कवियों ने ओजस्वी एवं तेजस्वी चेतना 
से परिपूर्ण काव्यों का प्रणयन किया। इस तरह देखा जाय तो इस काल कौ राष्ट्रीय संस्कृतिक कविता ने देश को किसी संकर 
का सामना करने के लिए सन्नद्ध किया। भारत ने आततायी आक्रमणकारी का सामना करने के लिए अपने गौरव पूर्ण इतिहास 
का स्मरण किया | भारतीय भाषाओं के सृजनशील साहित्यकार देशरक्षा और देशभक्ति के लिए खुले मन से समर्पित होते गये। 
अनेकता में एकता स्थापित करने की बात मात्र नारा नहीं, अपितु राष्ट्रीय कविता बन गई । इस प्रकार इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक 
कविता ने मानव और देश के सर्वोच्च मूल्यों की महत्त्वप्रतिष्ठा में रचनात्मकता को सक्रिय रखा है। आज हमारी आधुनिक राष्ट्रीय 
सांस्कृतिक कविता विचार-सम्पदा में इतनी समृद्ध है कि हम अपनी इस गौरवपूर्ण थाती पर गर्व कर सकते Š | 


om 
संपर्क--बी.एफ.एस. 13, हरनारायणविहार, सारनाथ, वाराणसी 
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राष्ट्रीय एकता और भारतीय साहित्य 
श्री GUT. ओझा 


राष्ट्रीय एकता और भारतीय साहित्य विषय पर विचार अभिव्यक्त करने के पूर्व हमें राष्ट्रीयता तथा साहित्य दोनों का 
पारिभाषिक परिचय प्रस्तुत करते हुए दोनों के परस्पर सम्बन्ध पर प्रकाश डालना होगा। राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना है 
जिसका सम्बन्ध मानव को आत्मा से है और अनिर्वचनीय होने के कारण केवल अनुभूति का विषय है। राष्ट्रीयता के | 
भावात्मक परिवेश में प्रवेश करते समय हमें विद्वान चिंतक एवं विचारक (गिल क्राइस्ट) के विचारों को समझना होगा। 
उनके मतानुसार राष्ट्रीयता एक ऐसी आंतरिक भावना है जो उन लोगों में उत्पन्न होती है जो एक ही जाति तथा स्थान से | 
सम्बन्ध रखते हैं, जिनकी भाषा, धर्म, इतिहास, एवं आचार-विचार सामान्य हों और एक ही राजनैतिक आदर्श से संगठित | 
हों। इस संक्षिप्त एवं सारगर्भित परिभाषा के अन्त में प्रविष्ट होने पर हमें राष्ट्रीय एकता के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं की 
एकात्मक स्थिति पर विचार करना पड़ता है-- 

(1) भौगालिक एकता। 

(2) जातीय एकता। 

(3) सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परंपराओं की एकता। 

(4) भाषा को एकता। 

(5) धर्म की एकता। 

(6) आर्थिक एवं राजनैतिक आकांक्षाओं की एकता | 

उपर्युक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए हमें अपनेदेश के अतीत की ओर झाँकना होगा। हमारा देश विगत सैकड़ों 
वर्षों से ऐसी समाजिक एवं राजनैतिक परिस्थिति के चंगुल में फंसा रहा जिसके कारण-हमारी मौलिक संस्कृति के स्वरूप 


को पर्याप्त आघात लगे! हमारी समृद्ध प्राचीन संस्कृति को छिन्न-भिन्न करने के अनेकों दुष्प्रयास किये गये। लेकिन : 


अन्ततोगत्वा हमने राष्ट्रीय एकता के स्वरूप को पूर्ण रूपेण अक्षुण्ण बनाये रखा। 

वा इसी की भावात्मक प्रेरणा से एक दीर्घ 

कालीन संघर्ष के पश्चात्‌ हमने स्वाधीनता उपलब्ध की और आज हम बड़े गर्व के साथ अपने स्वाधीन राष्ट्र के जागरूग 
kaeka स्थिति गती राष्ट्रीय एकता के संरक्षण एवं संवर्धन में संलग्न हैं। | 
IN एकता के संरक्षण एवं संवर्धन में भारतीय साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है | चौक साहित्य | 
दर्पण है या यों कहें कि साहित्य समाज का सापेक्ष स्वरूप है। साहित्य मनीषियों ने साहित्य 220 s 
Ta हितेन सहितं ततू साहित्यम्‌'” समाविष्ट की है। उसकी अक्षरश. झलक भारतीय साहित्य में स्पष्ट दर्शित है। | 
साहित्य से लेकर आधुनिक कालीन साहित्य-धाराओं में समूची मानव जाति का कल्याण अन्तर्गभित है। ऋग्वेद में 


एक स्थान पर कहा भी गया है ““तुम लोगों के समस्त संकल्प समान हों, समस्त हों और अं 
जिससे तुम में परम एकता का संचार हो-- ' समस्त हृदय एक हों और अंत:करण एक तुल्य हों 


समानी व आकृति: समाना: हृदया निव, | समानमस्तु वो मनो 
: „ यथा व सुसहासति॥'' | 
नड is को भावना अथर्ववेद में भी देखने को मिलती है--अस्मान वृहणे PAI अभिराष्ट्राय 
रणत हम qw के लिए बढ़ाओ। वेदों के पश्चात्‌ लिखे गये विष्णुपुराण में भी भारत की महानता | 
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और सभ्यता को श्रेष्ठता का वर्णन इस प्रकार मिलता है-- 
गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारतभभूमि भागे। स्वयपिवर्गा दपि मार्गभूळे भवन्ति भूयः पुरुषा; सुरत्वात्‌॥ 
अतः वैदिक साहित्य में भारत को एक ऐसी पावन भूमि स्वीकार किया गया है जहाँ जन्म ग्रहण करके भी स्वर्ग या अपवर्ग 


का आनन्द प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए भारतवासियों ने अपनी इस धरती को जन्म भूमि, पुण्यभूमि, मातृभूमि व 
स्वर्गभूमि सब कुछ मानकर इसकी पूजा अर्चना व वंदना की है। उनका मानना रहा है-- 


जननी जन्मभूमिश्च स्वगादिपि गरीयसी। 


भारतीय साहित्य के संस्कृत वाङ्मय से बाहर निकलकर जैसे ही हम हिन्दी भाषान्तर्गत रचित साहित्य की परिसीमा में 
प्रवेश करते हैं तो विदित होता है कि वीरगाथा काल से लेकर भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल तक की पूरी 
साहित्य यात्रा में भारतीय साहित्य राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रहा है। वीरगाथाकालीन रचित काव्यो में सर्वाधिक प्रसिद्ध 
तथा विशाल महाकाव्य का नायक सम्राट पृथ्वीराज भारतीय ही है। उसके सामरिक कृत्य महाकवि ' चन्दबरदायी ' द्वारा 
भारतीय राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष में ही चित्रित हैं। इसी युग में लिखा गया आल्हखण्ड महाकाव्य भी भारतीय राष्ट्रीय 
एकता के लिए दिये गये युद्धों का वर्णन है। 

भक्तिकालीन साहित्यिक धारा का प्रवाह यद्यपि धार्मिक ढलान की ओर रहा तो भी इसे राष्ट्रीय भावना से शून्य नहीं 
कहा जा सकता है। भक्ति काल की निर्गुण धारा के संत कवि कबीरदास के समय में जो राजनैतिक व सामाजिक 
परिस्थितियां क्रियाशील थीं उनके परिप्रेक्ष में कबीर की उक्तियाँ स्पष्ट करती हैं कि वे हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए 
कितने प्रयत्नशील थे। उनके मन में भारतीय दलितों, निर्धनो, शोषितों एवं पीड़ितों के प्रति सच्ची संवेदना थी। इसकी 
अभिव्यक्ति कबीर को रचनाओं में स्पष्ट देखने को मिलती है। भक्तिकालीन सगुण धारा के कवियों की वाणी में राष्ट्रीय 
भावना की झलक भी देखने को मिलती है। 

कृष्णभक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास ने प्रेम एवं वात्सल्यपूर्ण भक्ति के आधार पर जातीय जीवन की निराश 
आत्मा में आशा का संचार कर तत्कालीन समाज को अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत किया है। राम भक्ति शाखा के महाकवि 
गोस्वामी तुलसीदास तो सांस्कृतिक व राष्ट्रीय एकता के श्रेष्ठतम नायक ही कहे जाते हैं। उनके विषय में कहना पड़ता है 
कि वे तत्कालीन भारतीय मानव जाति कौ पतवार सम्हालने वाले कुशल नाविक थे | जिन्होंने विदेशी शासन के कारण 
उत्पन्न हुयी प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रवाह में ही तथाकथित नाव को संरक्षा करते हुए उसे किनारे लगाने में भी सफल 
रहे। तुलसीदास के काव्य में राष्ट्रीयता कहीं मातृभूति के प्रति अनुराग बनकर व्यक्त हुई है तो कहीं राम-सुग्रीव मित्रता में 
राष्ट्रीय एकता के रूप में प्रतिबिम्बित हो रही है, दैत्य राज रावण का विनाश राष्ट्र पर आच्छादित विपत्ति के नाश की सूचना 
देती है। गोस्वामी जी ने देशवासियों में छायी निराशा एवं प्रमाद को दूर भगाने के लिए उन्हें स्पष्ट शब्दों में संदेश देकर राष्ट्र 
के प्रति अपना अनुराग प्रदर्शित किया है। 


कादर मन कहें एक AIRT दैव-दैव आलसी पुकारा ॥ 


यद्यपि रीति-कालीन काव्य शृंखला के अनेकांश कवि शृंगार रस की भावधारा में ही अवगाहन करते देखे जाते हैं लेकिन 
इस युग में भी महाकवि भूषण इस उद्दाम वेग को अवहेलना करते हुए राष्ट्रीय भावना को तनिक भी विस्मृत नहीं करते। 
उन्होंने छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल की शूरवीरता के ओजपूर्ण वर्णनों में राष्ट्रीय भावों की समर्थ अभिव्यक्ति की है। 
जिसके फलस्वरूप यह विशाल भारत अपना गौरव बचाने में समर्थ रहा। उन्होंने अपने काव्य में उन कारणों को भी स्पष्ट 
किया है जिनसे यह भारत पतनोन्मुख हुआ-- 


आपस का फूट ही ते, सारे हिन्दुआन टूटे, टूट्यौ कुल रावण अनीति अति करते! 
पैठिगौ पताल बलि बृजधर ईर्षा ते टूट्यौ हिरनाक्ष अभिमान चित्त धरते l! 
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इस प्रकार हिन्दी साहित्य का रीतिकाल भी राष्ट्रीय भावनाओं से बिलकुल शून्य नहीं कहा जा सकता इस शृंगारिक युग में | 
राष्ट्रीय धारा भले ही मंद गति से बही हो लेकिन बहती अवश्य रही है। | 

आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास उन परिस्थितियों में हुआ जब सम्पूर्ण भारत में ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध | 
स्वाधीनता आन्दोलन चल रहा था। अत: तत्कालीन देश काल परिथिति से प्रभाव में साहित्यकारों की भावनाओं में भी . 
राष्ट्रीयता का उन्मेष स्वाभाविक था। इस प्रकार आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक कलाकारों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
और उनके समकालीन अन्य कवि व लेखकों ने देश की दुर्दशा का अत्यंत यथार्थ मार्मिक चित्रण करते हुए देशवासियों में | 
राष्ट्रीय भावना का उद्रेक करने का भरसक प्रयास किया। इसी युग के प्रसिद्ध कवि ' प्रेमघन मातृभूमि के भाव से हीन पुरुष 
को पुरुषों की श्रेणी में ही नहीं रखना चाहते हँ--- 

वह मनुष्य कहि बे के योग न कबहुँ नीच नर। जन्मभूमि निज नेह नाहिं जाके उर अन्तर ॥ 


तत्पश्चात्‌ बुन्देलखण्ड भूमि से उत्पन्न डॉ. मैथिलीशरण गुप्त की ' भारत भारती ' ने तो देशवासियों में एक ऐसी स्फूर्ति 
और प्रेरणा भर दी कि लोग राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बनकर अपना सर्वस्व त्यागकर संघर्ष हेतु मैदान में ही उतर आये और 
उन्हें आपस में मिलबैठ कर देश को वर्तमान दुर्दशा पर विचार विमर्श करने को विवश कर दिया-- 
हम कोन थे क्या हो गये हैं; और क्या होंगे अभी। आओं विचारें आज मिलकर ये समस्याएँ सभी n 


श्री गुप्त जी ने अपनी ' भारत-भारती' में एक निर्णयात्मक संदेश भी ऐसा दिया जो देशवासियों के हृदय पर सीधा | 
प्रभाव डालने में सक्षम रहा। जिससे स्वाधीनता आन्दोलन में संख्यात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार की न केवल वृद्धि हुई, | 
अपितु देखते-देखते समूचा राष्ट्र स्वतंत्र भी हो गया--- 
जो भय नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है; जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं॥ . 
झाँसी की रानी ' शीर्षक कविता को प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता के माध्यम से देश के . 
युवका का, मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए आवाहन किया। उन्होंने अपनी कविता ' पुरस्कार ' में कहा भी है। 
आज तुम्हारी लाली से, मां के मस्तक पर हो लाली। काली जंजीर टूटे काली जमुनायें हो लाल॥ 
आधुनिक कालीन साहित्य के पुरोधा रामधारी सिंह 'दिनकर' ने तो राष्ट्रीय भावना अपने काव्य में कूट-कूटकर भर दी 
है। साहित्य मनीषियों का मत है कि “*राष्ट्रीय काव्य की जो धारा सामाजिक, आर्थिक आधार लेकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र में 
अवतरित हुयी वह मैथिलौशरण गुत, माखनलाल चतुर्वेदी, तथा बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' में अपना विकास खोजती हुयी 
र वढ में en को प्राप्त करती है।'' छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकान्त त्रिपाठी 
; "दत पन्त आद का रचनाएं राष्ट्रीय भावना से अभिसिज्चित हैं | छायावाद | 
तो मातृभूमि पर अपना सर्वस्व निछावर करने का संदेश देते हुए कहा है-- 00 2 205 0203: 
जिये तो सदा उसी के लिए. यही अभिन रहे यह हर्ष । निछावर करदे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष। 


सन्‌ 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ साहित्यकारों का ध्यान देश विषयों 
श के विकास-सम्बन्धित विषयों की ओर 
आकृष्ट हुआ, तो भी उसमें राष्ट्रीयता की भावना का प्रवाह किसी प्रकार कम नहीं हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात्‌ चीन वा 
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ओ गांधी के शान्त सदन में आग लगाने वाले। मानवता से अधिक आसुरी महिमा के मतवाले॥ 
वैसे तो मन मार शील से हम विनम्र जीते हैं / आतताईयों का शोणित लेकिन हम पीते हैं ॥ 


इस प्रकार राष्ट्रीय एकता का जनजागरण करने में हिन्दी साहित्य की प्रगतिवादी विचारधारा ने जो कार्य किया वह 
अविस्मरणीय है। प्रगतिवादी साहित्यकारों ने देश की उन समस्याओं को गम्भीरता को उजागर किया जो परतन्त्रता में दबी 
हुयी मरणासन्न स्थिति में थीं जैसे कृषक श्रमिकों की दुर्दशा, हिन्दू-मुस्लिम एकता, रूढ़ियों व संकीर्ण परमपराओं का 
विरोध, शोषितों के प्रति सहानुभूति, नारी के प्रति भेदभाव का विरोध आदि पर जनमानस की भावात्मकता को जागृत किया, 
जिसके फलस्वरूप हमारी राष्ट्रीय एकता के महल में न केवल सुदृढता आयी अपितु उसमें सौंदर्य के भी दर्शन होने लगे। 
साहित्य के माध्यम से सब के गले उतारा गया कि इस देश को अनेकता में एकता के दर्शन कर लेना ही राष्ट्रीय संस्कृति 
का मूल संदेश है। इस देश में जातिगत, भाषागत, धर्मगत जीवनयापन के विविध प्रकार के मत भले ही अनेक रूपरंगों में 
देखे जाते हों, लेकिन अन्तर में वे सब भारतीय हैं। साहित्य के स्वच्छ दर्पण पर उनका प्रतिबिम्ब अनेकानेक प्रकार से प्रकट 
किया गया और आज भी भारतीय साहित्य धारा उसी ओर अनवरत प्रवाहित है। इसी दिशा में हिन्दी साहित्य का प्रयोगवाद, 
प्रतीकवाद, यथार्थवाद, आदि विचारधाराओं से अनुप्राणित साहित्यकारां ने भी भारतीय राष्ट्रीयता के मौलिक आधार को 
अपने हृदय में सदैव बनाये रखा। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय एकता की अभिव्यक्ति आदि काल से लेकर अद्यावधि तक 
सशक्त रूप में पायी जाती है। यथार्थ में यह स्वीकार करना होगा कि राष्ट्र को कुटुम्ब मान कर हम राष्ट्रीय एकता के 
निर्माण पर पूर्ण ध्यान देकर ही-- 


वसुधेव कुटुम्बकम्‌ की भावना फलीभूत कर सकेंगे। 
तभी हमारा भारतीय साहित्य विश्व के साहित्यमंच पर अपना प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर सकेगा। 


संपर्क---पूर्व प्रवक्ता, 293/1, सिविल लाइंस, झांसी 





अमन पब्लिशिंग हाउस, 43/9, मधु मार्केट, 
बुढ़ाना गेट, मेरठ द्वारा प्रकाशित 
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राष्ट्रीय एकता का संदर्भ और कबीर 


डा. रंगनाथ पाठक 


Taed शताब्दी में साम्प्रदायिक आंधी एवं युगीन अन्य परिस्थितियों की चुनौती को स्वीकार कर उसके सामने जिस तरह | 
कबीर अविचलित भाव से खड़े हुए और उसकी विद्रूपताओं एवं विषमताओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द की वह अन्यत्र ' 
दुर्लभ एवं अप्रतिम है। कबीर सच्चे मायने में मानवता के मसीहा थे । उन्होंने आध्यात्मिकता का प्रयोग मानवता के लिए किया। | 


कबीर आजीवन हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने एवं इनके बीच फैली खाई को पाटने का अथक प्रयास 


करते रहे। इन दोनों धर्मों के आडम्बरों--ब्रत, रोजा, नजाम, पूजा-पाठ और मूर्ति उपासना आदि की कबीर ने खुलकर निन्दा | 


को और सम्पूर्ण जनता के बीच एकता एवं सौहार्द स्थापित करने तथा निरक्षर होते हुए भी प्रेम का ''ढाई आखर '' सिखाने 
की अनवरत कोशिश की। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने भी-- 


सहस्समापिं चे वाचा अनत्थ पदर्साहिता। एकं अत्थपदं सेय्यो, यं सुत्वा उपसम्मति॥ (सहस्सवग्गो अट्ठमो, धम्मपद) 
कहकर संभवत: यही प्रयास किया था। साम्प्रदायिकता के भयंकर रोग से युगों से ग्रस्त इस देश में कबीर की अभेद दृष्टि ने 


हिन्दू और मुसलमान दोनों को बार-बार फटकारा और उन्हें सही राह निर्देशित किया। कबीर स्वयं कहते हैं--'सन्तों, राह | 


दूनो हम दीठा।' 

सम्पूर्ण समाज को एकता के सूत्र में बाँधने में लगे कबीर किसी का कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वे केवल अपनी 
बात सुनाते हे और सबको पुकार-पुकार कर कहते Š | अपने आधे से अधिक पदों में कबीर 

“सुनो भई साधो, सुनो भई सन्तो' आदि कहकर जन मानस को सम्बोधित करते हैं। 

कबीर रूढ़ियों एवं आडम्बरों को बार-बार नकारते Š | वे बराबर कहते है--'मे कहता आँखिन की देखी '। दरअसल, 
कवीर निरक्षर अवश्य थे पर अशिक्षित नहीं थे। सम्पूर्ण भारतीय दर्शन एवं आध्यात्मिक विमर्श के तत्वों का ज्ञान उन्हें था। लेकिन, 


अफसोस कि ला में इस देश ने उनकी वाणी पर उचित ध्यान नहीं दिया। बुद्ध ने भी अपने युग में लोगों को भेदभाव x 
से ऊपर उठकर जीने की सीख दी थी और मानव को सचे अर्थों में मानवीय गुणों से युक्त कर एक ऊँचाई प्रदान करने की | 


करने का ही कार्य किया। 


कबीर एक ही साथ हिन्दू और मुसलमान दोनों थे। सच कहा जाय तो दोनों से ऊपर थे। वे हिन्दुओं और मुसलमानों के 
बीच भाई-चारे के हामी थे। लेकिन सत्यान्वेषण की राह में वे किसी समझौते के पोषक नहीं à । जहाँ और मुसलमा 


इस राष्ट्र के साथ भी हुआ है। 
कबीर ने आजीवन इन्हीं घरौंदों के खिलाफ विद्रोह 
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' किया। वे इन घरौंदों को तोड़कर सम्पूर्ण राष्ट्र में प्रेम की धारा बहाना चाहते थे। लेकिन, इसके विपरीत आज ये घरोंदे इतने 
' शक्तिशाली हो चुके हैं कि कबीर की साखियाँ ही जला रहे हैं और उनको सार्थकता एवं अर्थवत्ता को नकार रहे हैं। दरअसल 
कबीर ने आजीवन इन पर सवालिया निशान लगाया। उनकी आवाज को प्रतिध्वनि आज भी हमारे परिवेश में गूँज रही है और 
' आज की साम्प्रदायिक शक्तियाँ उनकी अक्खड़ ललकार से घबरा रही है, डर रही हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि यह सच्चाई को 
` नकारने की पुरानी चाल है। उन साम्प्रदायिक ताकतों ने उस युग में भी कबीर को नहीं माना और आज भभी नकार रहे है | 
' यदि हम वर्तमान समाज को साम्प्रदायिकता जातिवाद एवं ऊंचनीच जैसी बुराइयों से मुक्त कर सर्वत्र एकता एवं सौहार्द स्थापित 
करना चाहते हैं तो कबीर के संदेश सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। अपने समय के यथार्थ को बड़े नजदीक से देखकर कबीर 


, ने कहा था-- 


“साधो, देखा जग बौराना 
सांची कहाँ तो मारन धावै, JO जग पतियाना। 
हिन्दू कहत है राम हमारा मुसलमान रहमाना। 
आपस में दोउ लड़े मरतु है; मरमु कोइ नहिं जाना ॥ 
ऐसे भटके हुए समाज को कबीर बार-बार समझाते हैं। वे कहते हैं-- 
‘साधो, एक रूप सब माही । 
अपने मनहिं विचारि के देखो, और gad नाहीं ॥ 
एकै त्वचा, रुधिर पुनि एकै, बिग्र qa के माहीं। 
कहीं नारि कहीं नर होई बोले गेब पुरुष वह नाही।' 
कहै कबीर ज्ञान जेहि निरमल बिरले ताहिं लखाहीं। 
बुद्ध ने भी यही उपदेशित किया था--- 
अप्पका ते मनुस्सेसु, ये जना पारगामिनो। अथायं इतरा पजा, वीर मेवानुक्षावति॥ (पण्डितवग्गो छट्ठो, धम्मपदं) 
कबीर का ' बिरले ताहि लखाहीं' से संभवतः यही अभिप्राय था कि धर्म के मूल तत्व को समझने वाले संसार में दुर्लभ 
हैं, बिरले ही लोग हैं। | 
कबीर राजनीति एवं राजदरबार से दूर ही रहे । लेकिन उनकी ओज पूर्ण वाणी ने जनता और शासक दोनों को प्रभावित किया। 
उनके समय का सुल्तान सिकन्दर लोदी कबीर की आवाज की बुलन्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसने उनकी आवाज़ 
दबाने का अनेकविध प्रयत्न किया, किन्तु असफल रहा। आगे की सदियों में अकबर की ' दीन इलाही ' की कल्पना एवं दाराशिकोह 
की रचना 'मज्मुअ-उल-बहरैन' (दो सागरों का सम्मिलन) कबीर के प्रभाव के स्पष्ट प्रमाण हैं । यही नहीं बीसवीं सदी के 
सबसे बड़े नायक महात्मा गाँधी भी कबीर के प्रभाव से अछूते नहीं थे। उनकी ईश प्रार्थना-- 
“रघुपति राघव राजाराम प्रतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्ला तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान |! 
में कबीर की वाणी की अनुगूँज निहित है। 
गाँधी एवं कबीर दोनों ने ही सम्प्रदायों की सीमा से ऊपर मनुष्य को मनुष्यता के पद पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। 
कबीर ने जिस कार्य को अपनी तेजस्वी वाणी एवं अपने व्यकितगत आचरण से किया, उसे ही गाँधी ने स्वयं के आचरण के 
साथ-साथ जन-आन्दोलनों एवं सत्याग्रह आदि के माध्यम से करने की कोशिश को। अत: वर्तमान समय में राष्ट्र की एकता 


को अक्षुण्ण बनाकर समाज में संमानता एवं भ्रातृत्व की भावना जगाने हेतु हमें कबीर को पुन: ठीक से समझना एवं अपनाना 
होगा। 


संपर्क--रीडर, हिन्दी विभाग,काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-5 
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राष्ट्रीय संकट और साहित्यकार 


श्री अमुतलाल नागर 


स्वदेश पर संकट छाया है, चारों ओर से साहित्यकार के दायित्व की बात उठाई जा रही हे । मैं सुनता हूं और सुनकर चुप हो : 
जाता हूं। कभी-कभी खुद अपने ही ऊपर झुंझलाकर सोचता हूं, क्या तुम्हारा कोई दायित्व नहीं ? क्या तुम गद्दार हो, आलसी : 
हो, अवसरवादी हो? आदमी जब चिढ़कर स्वयं ही अपने को लांछित करता है, तब उससे बढ़कर उसकी लांछना कोई और | 
नहीं कर सकता। पिछले तीन महीनों में कई बार अकेले क्षणों में मैंने अपने मन के साथ ऐसी हाथापाई की है | 

यह नहीं कि पिछले तीन महीनों में मैने कुछ भी नहीं लिखा, यह भी नहीं कि मैंने अपने नगर में होने वाले सुरक्षा सम्बन्धी 
कामों में किसी से घटकर हिस्सा लिया हो। इतने पर भी मन यही कहता है कि जो चाहिए वह तुम अब भी नहीं कर रहे हो। 
तब मेरा मन आखिर चाहता क्या है, क्या करूँ कि उसे सन्तोष हो? 

सवाल अब तक अपना जवाब नहीं पा सका में व्यक्ति से ऊबकर समाज की दृष्टि से सोचता हूं । बगैर लल्लोचप्पो के | 
में साफ-साफ कहना चाहता हूँ कि चीनी आक्रमण पर मुझे अब तक एक भी ऐसी रचना पढ़ने को नहीं मिली जो दिल को : 
छू सके। पहले महायुद्ध के समय लिखी गई कहानी 'उसने कहा था' आज भी ताजी है दूसरे महायुद्ध काल में भी ऐसी रचनाए 
आई | उसी दौरान में पड़ने वाले बंगाल के अकाल पर भी हिन्दी में कहानियां, रिपोर्ताज, कविताएं और उपन्यास रचे गए, अच्छी 
रचनाएं प्रकाश में आई। हिन्दू-मुस्लिम दंगों के ऊपर भी कई श्रेष्ठ प्रभावशाली रचनाएं रची गई । स्वयं मैंने भी अकाल, महायुद्ध 
और दंगों की पृष्ठिभूमि पर लिखा और जो लिखा उसे पाठकों और विद्वान समालोचकों ने मान सहित सराहा। फिर आज क्या 
बात है कि आजाद भारत पर पहला बाहरी आक्रमण हुआ, इतना बड़ा धक्का लगा, इतना कुछ लिखा गया, कहा गया, किया 
गया, चौवालीस करोड़ जन एक राष्ट्र-मानव के रूप में सामने आए और फिर भी मुझे न अपने ही कृतित्व से सन्तोष है और 
न औरों के । राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भिक दिनों के बाद यानी बरसों वाद भारतीय जनता ने पहली बार साहित्यकारों से अपना | 
दायित्व संभालने की अपील को और भी हमारी आत्मा का सच्चा पर्दा न उठा | कया हम आलसी हो गए हैं, पैसों और सुविधाओं 
के चक्कर में पड़ गये हैं, स्वत: आरोपित महानता के घटाटोप से धिरते-धिरते झूठे हो गए हैं, मर चुके हैं ? 

ट नहीं, हरगिज नहीं । तपाने से जैसे सोना निखरता है वैसे ही यह नहीं' भी मेरे कलेजे पर बहुत आंच सहकर चमका है। | 
इस नहीं के पीछे बड़ी साफ तस्वीर है जो मुझे व्यर्थ के दोप से मुक्‍त करके नये सिरे से आगे की बात सोचने की स्वस्थ 


और कमजोरियों को समझने और अपनी सामाजिक रूढ़ियों, कुण्ठाओं या अगतियों को तोड़ने के अपने मोरचे तभी बांध लिये 


थे। पिछले बीस-बाईस वर्षों में हिन्दी ही नहीं, अनेक भारतीय भाषाओं में बड़ी गहराई से सच्चे राष्ट्र-मानस का स्वरूप निखरा 


है। विनय की मर्यादाओं का पालन करते हुए भी में बड़े सन्तोष, बड़े गर्व के साथ कहने की सामर्थ्य रखता हूं कि आजाद 


और आधुनिक भारतीय साहित्य का योगदान श्रेष्ठतम है। ' 
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| ऐसा क्यों हुआ? 
| प्रश्‍न के उत्तर में जो बात लिख रहा हूं वह शिकायत के तौर पर नहीं, बल्कि वस्तुस्थिति का सही निरूपण करने को दृष्टि 
से ही लिख रहा हूं । इतनी सफाई देने के बाद भी बात तनिक भी शिकायत की सूरत न अपना सके, इसलिए ऐतिहासिक परम्परा 
की एक पिछली कड़ी जोड़कर यों कहूं कि राष्ट्रीय आंदोलन काल में राजनीतिक नेता और प्रबुद्ध साहित्यकार का सपना एक 
ही था और वह दोनों की शक्ति पाकर साकार कर्म के रूप में प्रतिफलित होता था । आजाद भारत में राजनीतिक नेता और साहित्यिक 
के सपने तो प्रायः एक जैसे ही रहे, पर दोनों की शक्ति इस बार उन्हें साकार करने में एकजुट न हो सको। क्यों ? आजाद भारत 
में नेता सत्ताधारी हो गया, मोटर, बंगला, शिमला, नैनीताल, कश्मीर का स्वामी हो गया, लेकिन साहित्यकार की हैसियत न 
बदली और यदि बदली भी तो इस तरह कि कल जो दोस्ती की सतह पर समाज मर्यादा के थे उनमें से एक नेता नौकरी या 
आर्थिक लाभ या एहसान लादने का सामर्थ्यवाला बन गया और दूसरा साहित्यकार उनके एहसानों की लादी ढोने वाला धोबी 
का छोटे साइज वाला बैल । जिनसे यह स्थिति न जमी, उन साहित्यकारों से नेता सदा फुट्टेल रहे। दोनों ही स्थितियों में साहित्यकारों 
की बातें उनकी दृष्टि मं अपना महत्त्व खो बैठी नेता को जो नाता साहित्यिक से बैठा वही अपने गैर-ओहदेदार पुराने राजनीतिक 
साथियों से भी हो गया। 

नेता या राजनीतिक आमतौर पर साहित्य नहीं पढ़ते जो पढ़ते भी हैं वे अंग्रेजी साहित्य के शौकीन हैं। साहबों का गिरोह 
केवल हिन्दी भाषाभाषियों में नहीं पलता, वरन भारत की सभी भाषाओं के प्रदेश में मौजूद हैं। भारत माता अपने ही अन्दर 
के जहर से घुली जा रही है। साहित्य की कलाएं मनुष्य के भावों और विचारों की छवि आंकने, उसकी आशाओं और आकांक्षाओं 
को प्रतिबिम्बित करने की शक्ति रखने के कारण ही सभ्य जगत में सदा से पूजा पाती रही हैं। साहित्य की आदर्शयुक्त यथार्थवादी 
प्रवृत्ति से प्रेरित होकर उसकी ललित कलाएं केवल पाठकों का मनोरंजन ही नहीं करतीं, बल्कि उनके संस्कारों को उभारती 
और ढालती भी Z | समझदार नेता अपनी अंग्रेजी-परस्तीमें अपना यह सबसे बड़ा नुकसान करते रहे कि उन्हें अपने समाज 
के दिल और दिमाग की धड़कनों का सही रूप समझने को न मिला। वे 'समझदार' अपनी विलायती समझ को हिन्दुस्तानी 
जनेऊ पहनाने की जिद में अपनी फोटुएं खिंचाते रहे, नासमझ नेता को अपनी गुटबाजी के अलावा और कुछ पढ्ने-सोचने 
का अवकाश ही नहीं मिलता। जब तक ये समझदार और नासमझ नेता आधुनिक भारतीय साहित्य की प्रवृत्तियों से परिचित 
नहीं होंगे, तब तक साहित्यकार की कला-विचार-शवित को अपनी क्रिया-विचार-शक्ति का सहयोग नहीं दे सकेंगे । फिर 
अकेले हाथ से ताली क्योंकर बजे | साहित्यिक ने अपना दायित्व संभाला नेता ने नहीं संभाला फिर दायित्व को अपील किससे 
करनी चाहिए। 

अभी हाल की ही घटना लें । चीनी आक्रमण में छोटे-बड़े नेताओं ने फण्ड इकट्ठा करने के काम पर जोर देने के अलावा 
और कोई काम नहीं किया | चूंकि पैसा जमा करने का काम था इसलिए इस पुण्य कर्म में ब्लैक मार्केटियर मुनाफाखोर से बढ़कर 
और कौन उसका सहायक हो सकता था | इसमें तो त्रिशूल और भवानी की तलवार खींचकर बेचारे कवियों ने सेठों को भामाशाह 
बनने के लिए बहुत ललकारा पर वे तानाशाह के तानाशाह ही बने रहे। 

मुहल्ला, क्षेत्र, नगर, सूबे, देश आदि को सुरक्षा समितियां तो बहुत बनीं, पर इनमें साहित्यिक का कोई स्थान नहीं। इन 
समितियों का संगठन इतने भद्दे ढंग से हुआ है कि इनके प्रति किसी भी सिद्धांतीय स्वाभिमानी व्यक्ति की दायित्व-भावना जुड़ 
ही नहीं सकती | देगची का एक चावल टटोलकर देखने वाला न्याय सिद्धान्त अपनाते हुए अपने नगर और क्षेत्र का अनुभव 
लिख देना यहां अनुपयुक्त न होगा। एक सुरक्षा समिति कांग्रेस ने बनायी, एक जनसंघ ने, एक महापालिका ने और अन्त में 
एक सरकार ने। कांग्रेस की समिति में जनसंघवादियों के नाम तो रखे गये पर वे शामिल न हुए। उन्हें यह भय था कि इस समिति 
में कांग्रेसी महत्त्वपूर्ण और जनसंघी गौण हो जाएंगे । महापालिका में जनसंघ गुट प्रधान है इसलिए उसकी योजना में दूसरी पार्टी 
वालों को अपना स्थान गौण दिखलाई दिया। नीतियों के विषय में भी मतभेद था। कांग्रेस और जनसंघ ने मुहल्ला समितियां 
बनानी प्रारम्भ कर दीं। अखबारों में खबर थी कि सरकार क्षेत्रीय और मुहल्ला समितियां बनायेगी । मैं घबराया कि एकता का 
यह अवसर भी छूटता है। मैंने कुछ सरकारी नेताओं से कहा कि इसका बुरा असर पडेगा, सरकार यह घोषित कर दे कि लोग 
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क्षेत्र या मुहल्ला कमेटियां फिलहाल न बनायें। सरकार बनायेगी। मेरी दलील यह थी कि अगर कहीं कांग्रेसी मुहल्ला कमेटी : 
और कहीं जनसंघी मुहलला कमेटी बन गई तो सुरक्षा कमेटी का एक केन्द्रीय संघटन न हो पाएगा, मुहल्ले एक नीति पर न. 
चलकर आपस में प्रतिद्ठन्द्धी हो जाएंगे। इसके बाद जब सरकार अपनी कमेटी लेकर अखाड़े में कूदगी तो जनता में असन्तोष | 
फैलेगा। सरकारी नेताओं ने हां-हां तो बहुत की पर किया कुछ भी नहीं। नतीजा यह हुआ कि सुरक्षा समितियां तो बनीं, पा 
उनके प्रति जनता निष्ठाहीन हो गई और इसी आधार पर अपनी कलम के दायित्व को पूरी तौर से समझते हुए भी मैं यह लिखता | 
हूं कि ऐसी जननिष्ठाहीन समितियों के प्रति साहित्यकार का कोई दायित्व नहीं Š | x 
राजनीतिक नेता, धनी वर्ग और अफसर वर्ग के प्रति साहित्यकार की हैसियत Š मुझे अपना कोई दायित्व स्वीकार करने : 
में अपने सम्पूर्ण मन से हिचक होती है । मेरा दायित्व केवल अपने देश के साधारण लोगों के प्रति है मनुष्य मात्र के कल्याण 
के प्रति भी अपना दायित्व में स्वीकार करता हूं। यहां यह स्पष्ट कर दूं कि मैं आज और निकट भविष्य में भी राजनीति के 
महत्त्व को देख रहा हूं फिर भी इनके दिन अब लद चुके है। राजनीति का महत्त्व उसी दिन आधा रह जाएगा जिस दिन दुनिया | 
से दो राजनीतिक, आर्थिक, सिद्धानतों में से एक की पराजय होगी अथवा दोनों ही युद्ध जर्जर होकर समाप्त हो जायंगे और 
एक नवीन कल्याणकारी समन्वित सिद्धान्त का उदय होगा । मुझे अपने देश में आठ कनौजिया नौ चूल्हा को तरह अनेक राजनीतिक 
पार्टियां इस समय बुरी तरह खल रही हैं। इनके पास सिद्धान्त कम और व्यक्तिगत अहन्ता का बोझ ही अधिक है। इनके पास _ 
झूठ से संचालित होने वाली मशीन होती है जिससे ये सत्ता का सिक्का ढालते Š | यदि अतिरेक नहीं कर रहा हूं तो प्राय: 95 ' 
प्रतिशत स्वदेशी राजनीतिकों से मैं उतनी ही नफरत करता हूं जितनी कि चीनी आक्रमणकारियों से । अनेक राजनीतिक गुरो 
का नाश देखने के लिए मैं अपने कक आकांक्षी हूं। मैं अपनी हर बौद्धिक और कलात्मक शक्ति का प्रयोग करके शीघ्र 
शीघ्र ऐसी स्थिति लाना चाहता हूं जिससे केवल दो राजनीतिक दल ही रह जायं--एक दक्षिणपन्थी विचारधाराओं का दल x 
हो और दूसरा वामपक्षी। देश की सही राजनीतिक प्रगति के लिए मैं इसे अत्यावश्यक मानता हूं। धनीवर्ग इसी राजनीतिक संघर्ष 
में अस्वाभाविक और अनैतिक प्रतिष्ठा का अन्त देखेगा। मैं फिलहाल निकट भविष्य में तो यह नहीं देखता कि कोई धनी न 
कि डक क इतना धनी भी न होगा कि उसके कारण बहुत से लोगों को निर्धनता का | 
: पडे पि म॑ अपनी अवस्था को पूरी शक्ति लगाकर समाज का यह आर्थिक 

क क | रहा अफसर वर्ग सो वह तो मुझे सुदूर भविष्य तक विद्यमान दिखलाई दे रहा है। रो ली प. x 
š है कि सरकार मुहल्ले से ही आरम्भ हो। सुरक्षा के सिलसिले में मुहल्लों, क्षेत्रों और नगरों s समितियां 

बन रही हैं, यदि नागरिकगण इन्हें नेताइ, सेठिया और अफसरी दलदल से उबाः सही A ] S s 
गलका Sua sS) दल स॑ उबारकर सही ढंग से चलाएं तो एक दिन अवश्य | 


जनसाधारण को हर प्रकार से प्रबुद्ध करना मेरा 
है। धर्म का मिथ्याडम्बर नष्ट करके घट-घट व्यापी i s लित एजि रन को लत 


देखना चाहता हूं । मैं अपने देश को विश्वके किसी भी शक्तिशाली राजनीतिक आ 
ओं 
अपनी इन आस्थाओं के प्रति ही मेरा सबसे बड़ा दायित्व है | (1963) 


विवेकानंद शिशुमंदिर कोयलसा, आजमगढ़ 

iss ase = š साहित्यकारों का स्वागत और अभिनंदन i 
_ प्रधानाचार्य : रामदीन मौर्य 
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राष्टीय एकता और स्वतंत्रता आन्दोलन 
डॉ. दयाकृष्ण विजयवर्गीय ' विजय' 


राष्ट्र विभिन्न सम्प्रदायों अथवा विविध जन समूहों का एकत्रीकरण मात्र नहीं है। यह एक जीवमान इकाई 
है। एक ऐसा जीवन्त व्यक्तित्व है, जो स्थान (भूमि) परिवार (जन) तथा लोक व्यवहार (संस्कृति) कौ एकता 
से संशोभित है। व्यक्तिगत दुःखों, सामाजिक संकरों, तथा राष्ट्रीय अन्तराष्ट्रीय आपदाओं से जूझते, रचनात्मक बौद्धिक 
संघर्ष के यशस्वी आलोक के इतिहास में परिलक्षित, जो श्रेष्ठ अथवा दिव्य है, वह संस्कृति का रूप ग्रहण करता 
है। यह संस्कृति राष्ट्र जीवन में भावी सन्तति का मार्ग प्रदर्शन करती अन्ततः परम्परा में ढल जाती है। इस राष्ट्र 
भाव की अभिव्यक्ति हम मातृभूमि के प्रति व्यक्त प्रेम में, जनता जनार्दन के प्रति उत्पन्न सहज आत्मीय भाव में 
तथा संस्कृति एवं अपने स्व के प्रति जाग्रत स्वाभिमान एवं गौरव के भाव की मुखरित व्यवहृति में हुई पाते हें! 
मातृभूमि के प्रति, जनके प्रति आत्मीय भाव तथा संस्कृति के गौरवगान में राष्ट्रीयता के मूल तत्त्व विद्यमान रहते 
हैं। इन्हीं तत्त्वों का जहाँ भी, जिस रूप में भी हम प्रकटीकरण हुआ पाते हैं, उसे हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक कर्म को 
संज्ञा दे सकते हैं। ऐसा आचरण जीने वाले वहां के राष्ट्रीय जन हैं तथा उनका श्रेष्ठ आचरण ही वहां की संस्कृति 
है। 
भारत एक अतीव प्राचीन राष्ट्र है। इसको राष्ट्रीयता का मूल स्वरूप राजनैतिक नहीं, सांस्कृतिक है। अनेकों 
राजनैतिक परिवर्तनों के आते भी, भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता अविच्छित रूप से आज तक चली आ रही है। 
न तो कोई राजनैतिक आंधी उस पवित्र कल्पतरु को हिला सकी है, न आतंक का कोई बवंडर उस चिन्तामणि के 
महत्त्व को मिटा सका है। उर्दू के कवि इकबाल ने यह सही कहा है- 
यूनानो मिश्रो रोमा सब मिट गये जहां से, 
अब तक मगर है बाकी नामोनिशां हमारा। 
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, 
सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। 
जिस बात की अमिटता की ओर उर्दू कवि इकबाल ने संकेत दिया है... वह संस्कृति आधारित हमारी राष्ट्रीयता 
ही है। संस्कृति की नींव पर खड़ा भारतीय राष्ट्रीयता का यह भवन उसी जीवन्तता तथा उसी ऊर्जा के साथ आज 
भी जगमगा रहा है। उन्नति एवं प्रगति की ओर सतत गतिशीलता के साथ अग्रसर है। 
सनातन काल से भारतीय संस्कृति का अधिष्ठान अध्यात्म रहा है। इसी कारण राष्ट्र या देश की भौगोलिक 
सीमाओं में आबद्ध होने के बाद भी इसकी चिन्तन दृष्टि वैश्विक, आत्मीय तथा समन्वयी रही है। इसके सर्वात्मवादी 
सोच ने ही 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌' जैसा उदात्त उद्घोष दिया। “माता भूमिः पुत्रोऽहम्‌ पृथिव्या ' कहा। उपनिषदों ने लिखा 
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MRS STE 
ici ENP 7३० 7.1: 


' आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु य: पश्यति स पंडितः'। आज भो धार्मिक प्रवचनोपरान्त `सर्वे भवन्तु सुखिनः,' वाला पद 
विद्वान प्रवाचक श्रोताओं से गुंजवाते हैं। इसका स्वस्तिवाचन शान्तिपाठ केवल भारत के लिए नहीं, पूरे ब्रह्माण्ड . 
के लिए है। वेदों ने संगच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌' का ही मंत्रपाठ किया हे, यही इसको राष्ट्री | 
तथा संगमनी शक्ति है। इसका तुलसी रामचरित लिख.....भी यही गाता रहा-' सिया राम मय सब जग जानी, करह्‌ | 
प्रणाम जोरि जुग पानी'। उसने सृष्टि को पुरुष-प्रकृति की संहिति ही माना तथा युति को ही प्रणाम किया है। 
इसका सोच व्यष्टि से समष्टि, अहम्‌ से वयम्‌ तथा व्यक्ति से विश्व तक की यात्रा का पथिक रहा है। इसके 
आर्य विशेषण में भी समष्टि भाव ही कार्यरत हे। ' कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌' में विश्व को श्रेष्ठ बनाने का ही भाव 
है। व्यक्ति या जाति विशेष को नहीं। स्वयं राष्ट्र शाब्द की निर्मिति ' राति' से हुई है। जिसका अर्थ है देना। जब 
जन एवं भूमि देते ही देते हैं तब देने की वह संस्कृति राष्ट्र बनाती है। प्रकृति तो अपना सर्वस्व देकर, सृष्टि की 
पालना-पोषणा करती है। राति का जो शोषण करता है। आर्य का विपरीत है अर्य-अर्थात्‌ व्यक्तिवादी। 
महत्त्वाकाक्षी। लोक कल्याण क भाव से ही यहां क महर्षि व्यास ने ऊर्ध्वबाहु यही कहा- ' धर्मादर्थशच कामश्च 

स किमर्थ न सेव्यते' (अर्थात्‌ धर्म से ही अर्थ व काम प्राप्त हो सकते है, फिर ये मानव जन धर्म का सेवन 
क्‍यों नहीं करते। भारत ने धर्म को सदा ही व्यापक अर्थ में ग्रहण किया हे। | 

अहिंसार्थाय भूतानां धर्म प्रवचनं कृतम्‌ 

यः स्यादहिंसया युक्‍त: सधर्म इति निश्चय:। | 

जिससे दूसरों का कल्याण हो, जिससे दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचे, वह धर्म है। हम भारतीय कभी भी संकुचित 
नहीं रहे हैं। हमारी सास्कृतिक सोच बड़ी व्यापक रही है। हमने कभी भी बाहर के श्रेष्ठ को स्वीकारने में भी हिचकिचाहट 
T कौ है। यही हमारी राष्ट्रीयता को उदारता तथा विश्व-व्यापकता रही है। हमारा ऋग्वेद, जो सृष्टि का सर्वथा | 
प्राचीनतम्‌ ग्रंथ हे, प्रारम्भ से यही कहता रहा है-'आ नो भद्रा: क्रतवो यन्तु विश्वतः' 
(सद्‌ विचार सब ओर से हमारे पास आवें।) हमने यही कहा है "विशवानि दुरितानि परासुव, यद्‌ भद्र तन्न 

आसुव। यहां भी हमने विश्व दुरित हटाने की ही बात की है। 

हमारी संस्कृति का यह उदार चरित्र हमारी राष्ट्रीय एकता को आध्यात्मिक धरातल पर खडा करता है। | 
क e qaq त्रयम्‌ लोक मेरे लिए स्वदेश हैं। कहां है कोई दुराव “कोई 
हमारा स्वतंत्रता संग्राम यद्यपि पूर्णतया राजनैतिक था, परन्तु उसकी नींव में गूंजता हमारा विराट सांस्कृतिक x 
व्यक्तित्व, कहीं ओझल हुआ, हमें नहीं मिलता। हमने कहीं आक्रान्ताओ के परिवारों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं 
किया। मुझे दो घटनाएं स्मरण आ रही हैं। अकबर ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ने वाले भारत के महान सपूत 
प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप को नष्ट करने तथा मेवाड विजय के लिए अजमेर का सूबेदार बनाकर अब्दुल रहीम 
= को भेजा था। मेवाड की ओर बढ़ते मार्ग में शेरपुरा में डेर डाले विशाल सेना के साथ, सपरिवार वह 
कम awki ठहरा था, तभी हिन्दुवा सूर्य प्रताप पुत्र वीर अमरसिंह ने उस पर आक्रमण कर उसकी स्त्रियों 
सम्मुख उपस्थित किया, तब उदारचेता महाराणा ने न केवल पुत्र अमरसिंह को फटकारा 
लि Z a पर पहुंचाने का आदेश भी दिया। खानखाना का अहंकार महाराणा की इस उदारता से सदा x 
ए TM अकबर का चाचा सुल्तानखाँ दिवेर के युद्ध में अमरसिंह के भाले से आहत होकर . 
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भूमि पर गिर छटपटाता पानी-पानी चिल्ला रहा था! तब मानवतावादी महाराणा ने अपने पास का गंगाजल उस के 
_ पीने के लिए भिजवाया। यह है भारत के राष्ट्रपुरुष का मानवीय उदार चरित्र। हिन्दू पद पादशाही के संस्थापक 
छत्रपति शिवाजी के महान जीवन की भी खानखाना जैसी ही एक यशस्वी कथा मिलाती है। जब उन्होंने शत्रु की 
` अपहृता सुन्दरी स्त्री को सामने लाकर उपस्थित किये जाने पर यह अमर वाक्य कहा-' काश मेरी माँ जीजा भी इतनी 
ही सुन्दर होती' 

यह उदारता व्यक्‍त कर वीर शिवा ने उसे वापस शत्रु के पास भिजवा दिया। भारत के सांस्कृतिक चरित्र कौ 
यही गुणात्मक शक्ति उसकी ऊर्जा तथा उसकी जीवन दृष्टि रही है। 

सन्‌ 1857 में स्वतंत्रता के अंतिम संग्राम का सूत्रपात, मेरठ के महान सेनानायक अमर हुतात्मा मंगल पाण्डे 
ने संस्कृति की रक्षा के लिए ही विदेशी अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया। गाय की चर्बी से 
बने कारतूसों के उपयोग का विरोध ही उसके मूल में था। भले ही यह बात सत्य न हो; लेकिन गाय के प्रति भारतीय 
जनमानस में बसा प्रबल मातृत्व-भाव स्पष्ट उजागर था। मात्र सैनिक विद्रोह न रह, वह स्वदेश मुक्ति का राष्ट्रीय 
आन्दोलन बन गया। सब दूर सेना विद्रोह कर उठी। विदेशी अंग्रेज राज को फिर बचाने वाला कोन था? विद्रोह, 
युद्ध बन गया। रजवाडे संगठित हो गये। स्वतंत्रता की भीतर ही भीतर प्रज्वलित अनबुझी चिनगारी को दावानल बनते 
देर न लगी। सैनिक विद्रोह तो दब गया; पर जनविद्रोह को दबाने वाला कौन था। उत्तर में तांत्या, दक्षिण में टीपू 
जैसे नाम कौंध उठे। रानी लक्ष्मीबाई की अमर आहुति ने जो ज्वाला दहकाई, वह अंग्रेज राज के लिए खाण्डव बन 
गई। प्राण हथेली पर लेकर सारे देश की युवा शक्ति पंजाब से आसाम तक उठ खडी हुई। महाराष्ट्र का राष्ट्र भाव 
तो पहले ही अपना रुद्र रूप दिखा चुका था। 

जन-विद्रोह को दबाने के भाव से ही अंग्रेजों ने कुछ ब्रिटिश भक्तों को लेकर मिस्टर ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस 
की स्थापना करवाई। लेकिन उसे पता नहीं था, उसकी वह युक्ति ही उसके ताबूत में कील का काम करेगी। महाराष्ट्र 
में महान भारतीय संस्कृति के देवता गणनायक गणेश को राष्ट्रीय एकता का आधार स्तम्भ मान, लोकमान्य 
बालगंगाधर तिलक ने गणेश उत्सवों के माध्यम से, स्वतंत्रतार्थ जो जन-चेतना जगाई, वह भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन 
का एक ज्योतिष्मान पृष्ठ है। पंजाब में अंग्रेजों के क्रूर आतंक के प्रतीक जलियां वाले बाग के महा बलिदान को 
आग को लेकर लाला लाजपतराय, मदनलाल धींगरा जैसे वीर पुरुष उठे, उनकी हुंकारों और ललकारों ने तो युवाओं 
में शहीद होने की होड़ लगा दी। युवा कवि नेता सरदार भगतसिंह खुरा रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं' 
कहते हुए अपने दोनों साथियों के साथ हंसते-हंसते फांसी के फन्दे पर झूल गये। बंगाल में रासबिहारी बोस के 
नेतृत्व में क्रान्तिकारियों की एक बड़ी शक्ति खडी हुई। बोस बाद में जापान चले गये और वहां से क्रान्ति का संचालन 
करते रहे। बंगाल अन्त तक क्रान्तिकारियों का गढ़ बना रहा। 

महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गये थे। गांधी जी गोपालकृष्ण गोखले के बुलावे पर ब्रिटिश योजना 
से भारत में आये थे। इस कारण उन्होंने क्रान्ति के पथ के स्थान पर शांति सत्याग्रह तथा असहयोग का नरम पंथ 
स्वीकारा। गांधीजी में भारतीय तत्त्व-ज्ञान के प्रति निष्ठा का भाव, उनके दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के समय ही प्रकट 
हो गया था। अंग्रेजों के दमन के विरुद्ध वहां भी उन्होंने शांतिपूर्ण सत्याग्रह का अहिंसक पथ अपनाया था। सत्य 
और अहिंसा, उनके आन्दोलन के अचूक अस्त्र बाद में सिद्ध भी हुए। हिंसात्मक आन्दोलन को पृष्ठभूमि में बलिदानी 
भाव अधिक रहा। शहीदों के प्रति लोकमानस में निश्चय ही, उनके राष्ट्रहित में किये बलिदान के कारण असीम 
श्रद्धा का भाव था। उनके बलिदान ने राष्ट्रीय एकता को जो बल दिया, वह अप्रतिम है। उनके बलिदान ने उत्तर 
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से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक जो बलिदानी ज्वार जगाया, उसने देश को राष्ट्रीय एकता के अटूट बंधन में. 
बांध दिया। गांधी जी को गरम दल के उत्साहपूर्ण बलिदानों से उत्पन्न राष्ट्रीय ऐक्य का बना बनाया अखिल ' 
भारतीय वातावरण मिला। गांधी जी की अहिंसात्मक गतिविधियां अंग्रेजों के अनुकूल थीं। उन्होंने गांधीजी को 
प्रमुखता दी तथा उन्हें ही वार्ता के लिए आमंत्रित करना प्रारम्भ किया। ब्रिटिश प्रभाव वाले समाचार पत्रों ने गांधी . 
जी को देश के एकछत्र नेता के रूप में प्रस्तुत करना प्रारम्भ कर दिया। वार्ताओं के तथ्य भी लोगों के सामने . 


विस्तार से आने लगे। जनता को लगने लगा, गांधी जी का पथ हो श्रेष्ठ पथ है। पुलिस दमन भी नहीं और : 


स्वतंत्रता की आशा भी बलवतो होने लगी। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस कांग्रेस में होते हुए भी बंगाल के होने से 


स्वभावतः उग्रवादी थे। गरमदल के नेता थे। फिर जापान में बैठे रासबिहारी बोस ने नेताजी को जापान के सहयोग | 


से भारत पर आक्रमण करने हेतु स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने हेतु मना लिया। नेताजी प्रच्छन्न रूप से भारत 
से गये और आजाद हिंद फौज के नेता के रूप में सामने आये। अण्डमान निकोबार में विजय प्राप्त कर भारत 


का तिरंगा वहां लहराया ही नहीं, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार की उन्होंने वहां स्थापना भी की। द्वितीय 


विश्वयुद्ध क बाद विश्व की परिंस्थितिया तेजी से बदल रहीं थीं। इधर तो जापान के पतन से नेताजी की सहायता 
सहसा बंद हो गई। उधर ब्रिटेन में लेबरपार्टी के सत्ता में आने से गांधीजी के स्वतंत्रता आन्दोलन को बल मिला। 
गांधी जी अधिक श्रद्धा के साथ लोक-मत को अपने साथ जोडते हुए समर्थ एवं सक्षम रूप में सामने आ गये। 
जापान जाते नेताजी के असामयिक निधन ने गरमदल व सशस्त्र क्रांति के सपनों पर पानी फेर दिया। इधर लेबर 


पार्टी ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा कर दी। महात्मा गांधी की जय से भारत का आकाश गूँज उठा। भारत | 


का लोक विश्वास गांधी जी के साथ अभिन्न रूप से जुड़ गया। यह भारतीय राष्ट्रीय एकता का दूसरा बिंदु था। 


पहला बिंदु थीं, गांधी जी को सत्य अहिंसा वाली भारतीयता के अनुकूल सामाजिक सांस्कृतिक उदूघोषणाएँ। 


गांधी जी अपने वेश से तो महात्मा थे ही, आचरण में भी वे महात्मा ही थे। सौभाग्य से गांधी जी को राजा 
राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, केशवचन्द्र सेन, तथा महर्षि दयानन्द के समाज-उत्थान के प्रयत्नों से उत्पन्न 
आधुनिक सामाजिक लोकक्रान्ति का बना बनाया वातावरण मिल गया। राजनेता महात्मा गांधी ने ' हरिजन' पत्र 
निकाल मंदिर प्रवेश करना, हरिजन उद्धार तथा अछूतोद्धार का जयघोष गुंजा पूर्व प्रचलित सामाजिक आन्दोलन 


को एक नयी दिशा दे दी। राजनैतिक क्रान्ति के साथ सामाजिक क्रान्ति को जोड़ महात्मा गांधी ने देश में | 


सांस्कृतिक एकता का सूत्रपात कर दिया। राजनीति में सत्य-अहिंसा तो महात्मा जी ने पहले ही जोड दिये थे। 
फिर समाज उत्थान का सांस्कृतिक कर्म जोड राजनीति को I 
आन्दोलन के दौरान यह तीसरा पक्ष था। गांधी जी जन- 
समाचारपत्र थे। उनके पीछे जनभावनाएं थी। जनभावना 
राष्ट्रभाषा को आवश्यकता अनुभव करते हुए हिंदी को 


प्रचार- í 
के प्रचार-प्रसार में 'दक्षिण भाषा प्रचार सभा', 'दक्षिण हिन्दी प्रचार सभा' आदि का गठन करवा कर हिन्दी के 


प्रचार में गांधीजी ने जो सहयोग दिया, उसने भी राष्ट्रीय 
| , एकता को बडा कांग्रसियों 
लिए खादी पहनने के साथ-साथ हिन्दी में कार्य करना भी अनिवार्य व shuts Ue ald 


र नक गांधी जी ने इसे एक राष्ट्रीय प्रश्‍न बना दिया। विश्वास तो यही था कि स्वतंत्रता के 
श को राजभाषा होगी। राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी के उपयोग की बात अनायास चौथा बिन्दु बन 
गई। राष्ट्रीय एकता का पांचवां और अंतिम महत्त्वपूर्ण 


भावनाओं को समझने में बड़े कुशल थे। उनके पीछे 
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संस्कृति से जोड़ दिया। राष्ट्रीय एकता का स्वतंत्रता 
की दृष्टि से गांधी जी ने एक सम्पर्क भाव तथा एक 
देश की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। दक्षिण में हिन्दी 


कर दिया। हिंदी के प्रश्‍न को भारत की | 


अधिष्ठान था भारतीय साहित्य का स्वतंत्रता-कालीन | 


राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषायी, राष्ट्रीय प्रश्नों से सीधा जुड़ाव। बाद में साहित्य में यही जुडाव 
आधुनिक युग के सूत्रपात का कारण भी बना। 

आधुनिक भारतीय साहित्य को स्वतंत्रता-कालीन राष्ट्रीय एकता सम्बंधी उपलब्धियों पर विचार करें, उससे 
पूर्व मैं यहां यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत में उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम तक का भारतीय साहित्य, 
अनेक भाषाओं एवं अभिव्यंजना पद्धतियों के होते, समान राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यक आधार भूमि पर 
ही पल्लवित एवं पुष्पित हुआ हे। भाषा परिवार एक न होते हुए भी आश्चर्यजनक रूप से हमें साहित्यिक रिक्थ 
समान ही मिलता है। अनेक धर्मा, विचारधाराओं तथा जीवन प्रणालियों के रहते भी भारतीय संस्कृति की विकासमान 
धाराओं का पवित्र प्रवाह समान रूप से आसिंधु-सिंधु प्रवाहित हुआ मिलता है। तमिल एवं उर्दू को अपवाद रूप 
में छोड़ भारतीय भाषाओं के जन्मकाल तथा विकास के चरण प्राय: समान ही हें। समान रूप से राजनैतिक, धार्मिक, 
सास्कृतिक तथा सामाजिक विकास का क्रम साहित्य में सब दूर परिलक्षित हुआ हमें मिलता ë! देश की सांस्कृतिक 
परिस्थितियां के विकास क्रम के अध्ययन से हमें भारतीय राष्ट्रीय एकता का अधिक स्पष्ट परिचय मिलता हे। क्या 
नाथसाहित्य, क्या चारण साहित्य, क्या सन्तों का निर्गुण-सगुण साहित्य भक्ति काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य, वैष्णव 
काव्य आश्चर्यजनक रूप से हमें समान काल खण्ड में समान ऊर्जा के साथ पूरे भारत में अभिव्यक्त हुआ मिलता 
है। रीतिकालीन प्रभाव से भी भारतीय साहित्य मुक्त नहीं दिखता। आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास के क्रम में 
प्रभावशील पुनर्जागरण, राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावनाओं का उत्कर्ष, रोमानी सौन्दर्यदुष्टि का उन्मेष, साम्यवादी सामाजिक 
चेतना का उदय तथा पश्चिमी वादों का प्रयोगात्मक स्वरूप समान रूप से सभी भारतीय भाषाओं में हमें देखने को 
मिलता है। स्वतंत्रता आन्दोलन के साथ साहित्य में समान विकासमान चिन्तना की अभिव्यक्ति को हम राष्ट्रीय एकता 
के छठे बिंदु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। वैसे यह प्रकटतः सांस्कृतिक चेतना के समान प्रवाह का ही एक 
अंग है जिसे हम पूर्व में कह चुके हैं। 

यह सही है, भारतीय राष्ट्रीय एकता के स्वरूप का जितना स्पष्ट दर्शन हमें अबाध एवं अविछिन्न प्रवाहित 
सांस्कृतिक धारा में होता है, उतना राजनैतिक धारा में नहीं मिलता। सप्तद्वीपी साम्राज्य ब्रह्मा क मानस पुत्रों का कहा 
जाता है, फिर भी ब्रह्मावर्त उत्तर भारत में बताया जाता है। शैव साम्राज्य के प्रमाण विश्व में आज भी खनन में प्राप्त 
हो रहे हैं तो भी मानचित्र में उसे कहीं कोई स्थान दिया, हम नहीं देखते। इन्द्र कालीन आर्यावर्त में अगस्त्य के समुद्र 
पी जाने वाले महावृत्त का लेश भी हम नहीं देखते। अंग्रेजों की हम इसे चाल कह सकते हैं। भोज पत्रों पर लिखा 
' वृत्त कुछ तो स्वयं नष्ट हो गया और कुछ विदेशी आक्रान्ताओं ने नष्ट कर दिया। वे कहां चाहते थे, भारत के 

गौरवशाली इतिहास चित्र काटे पढाना-बताना। उन्हें वेदों को गडरियों का गीत, शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहने में 

सुख मिलता था। आज भी देश में बैठे पंचमांगी, इन्हें पुनर्जीवित करने क सार्थक प्रस्तावों का भगवाकरण कहकर 
विरोध करते हमें दिखते हैं। अतीतजीवी बुर्जुवा कहकर हमें गालियां ही नहीं देते हमारे प्रयासों को पीछे की ओर 
' ले जाने वाला प्रतिक्रियावादी कदम बताते हैं। उन्हें कौन कहे कि भारत का अतीत गान ही स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय 
एकता का भाव जगाने वाला है और यही अतीत गान आज की भ्रमित चिन्तनीय अवस्था मे आलोक स्तम्भ का 
काम कर सकता है। इनके विकृत किए प्रतिबद्ध मस्तिष्कों की स्थिति देखिए, इन्हें, वैदिक गणित, वैदिक ज्योतिष 
' जिसे अरब व यूरोप ने भारत से ले जाकर सीखा, प्रगति को, उसके अध्ययन में दोष दिखाई दे रहा है। हमारी राष्ट्रीय 
एकता को तोड़ने का चतुर्दिक प्रयत्न हमारी विराट पवित्र सांस्कृतिक परम्परा पर प्रहार पर प्रहार कर खण्डित करने 
| के प्रयत्न हजार वर्षों से निरन्तर हो रहे हैं, किन्तु इसके अधिष्ठान की सुदुढ़ता देखें प्रतिबद्ध प्रयत्न ही टूटे, भारत 
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की परम्परा कौ लडी नहीं टूटी। उन्हीं के गगन चुम्बी शिखर ढहे, मेरी संस्कृति आज भी अपसंस्कृति के प्रवाह 


को रोकने में ही नहीं, उन्हें भी सद्संस्कृति से उपकृत करने हेतु कृतनिश्चय लगती है। क्षुद्र, संकुचित, साम्प्रदायिक, | 
जातीय कट्टरता नहीं, उदार व्यापक विश्व दृष्टि ही अन्ततः विजयिनी होगी। भौतिकता के विनाशकारी दानवी मुख | 


= = ZP. 2०2 AMES | 


1 


को अध्यात्म का चंदन लेप ही सौन्दर्य प्रदान करेगा! महाकवि जयशंकर प्रसाद ने अपने नाट्यगीत में कितना सार्थक | 


तथ्य सत्यता के साथ कहा है- 
अरुण यह मधुमय देश हमारा 
जहाँ पहुंच, अनजान क्षितिज को, मिलता एक सहारा॥ 


प्रसाद ने देश को मधुमय कहा, प्रगतिशील नहीं। मधुमती भूमिका अध्यात्म की अंतिम सीढ़ी हे। साहित्य . 


का प्राण है। विश्व के अहमग्रस्त क्षितिजों को प्रसाद ने कितनी सरलता-सहजता से अनजान अर्थात्‌ अज्ञानी कह 


दिया। साथ ही यह भी कह दिया, अन्ततः उन्हें भारत में ही अपने सुखद भविष्य के लिए सहारा मिलेगा। ये 


बहो प्रसाद हैं जिन्हें वे सदा आंख की किरकिरी लगे। प्रतिबद्ध लोग राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त को तो कवि 
मानने तक को तैयार नहीं हैं। जबकि उनकी ' भारत भारती' ने नवजागरण का तूर्य जिस शक्ति क साथ फूंका 
वैसी पुस्तक उस समय दूसरी थी ही कहाँ। वे युगधर्म से पहले राष्ट्रधर्म क प्रवक्ता थे। कलम और कर्म दोनों 
से स्वतंत्रता सेनानी थे। उनमें जातीय गौरव का सकारात्मक अभिमान था। गांधीदर्शन को उन्होंने शब्द ही नहीं 


दिये, उसे पूरी निष्ठा से जीवन में जिया। साकेत में उनकी सीता तकली कातती है। ग्रामवधुओं को शिक्षा देती | 


है। वृक्षों का सिंचन करती है। 'जयद्रथ वध' तो गांधीवादी चिन्तन का जीवन्त उदाहरण हे। उनका लेखन शाब्दिक 


जुगाली न होकर युगधर्म राष्ट्रधर्म को सार्थक बौद्धिकता से शब्दायित करने वाला है। वे आशावादी आस्थावादी . 


लेखक थे। कवि थे। देश-दुर्दशा से प्रभावित तो थे, किन्तु निराशा कहीं नहीं थी। उन्होंने भविष्य का स्वर्णिम 
स्वप्न ही सर्वत्र चित्रित किया है। उन्होंने समाज के नैराश्य को खुले शब्दों में ललकारा हे- 

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है 

वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान ÈI 

प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से जो प्रेरणास्पद गीत दिये वे स्वतंत्रता आन्दोलन में बार-बार उद्धृत किये 

गये। उनका यह प्रयाण गीत 

हिमाद्रि तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। 

स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। 

अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ प्रतिज्ञ सोच लो, 

प्रशस्त पुण्य पंथ हे, बढ़े चलो, बढ़े चलो। 


तो आज भी युवाओं को प्रेरणा देता है। एक भारतीय आत्मा कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी की "एक फूल ` 


को चाह' बालगीता मातृभूमि पर मर मिटने की प्रेरणा देने वाला गीत है- 
चाह नहीं हे सुर बाला के गहनों में गूंथा जाऊं। 
चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊँ। 
चाह नहीं सम्रारां के शव पर हे हरि, डाला जाऊँ, 
चाह नहीं देवों क सिर पर चढ़े, भाग्य पर इतराऊँ। 
मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक 
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जायें वीर अनेक] 
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कवि बाल कृष्ण शर्मा “नवीन” का वह उथल-पुथल मचा देने वाला गीत स्वतंत्रता के लोक-प्रचेताओं का 
कण्ठ-गीत बन गया था। गली-गली में युवक गाते हुए मिलते थे- 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल-पुथल मच जाये 
एक हिलोर इधर से आये, एक हिलोर उधर से आये, प्राणों के लाले पड जायें। 
गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की वे पंक्तियाँ- 
जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नही 
वह हृदय नहीं हे पत्थर हे, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। 
सोहनलाल द्विवेदी कौ, चतुर्वेदी जी के गीत के अनुसरण पर लिखी गयीं, वे गीत पंक्तियाँ- 
वन्दना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो 
हों जहां बलि शीश अगणित, एक सिर मेरा मिला लो। 
हिन्दी में जहाँ ओजस्वी गीतों का विपुलता से स्वतंत्रता काल में सृजन हो रहा था, स्वतंत्रता की वही जीवन्त चेतना 
सारे भारत में फेलकर भारतीय भाषाओं को भी आलोडित विलोडित कर रही थी। बंगाल के उपन्यासकार कवि श्री बकिम 
चन्द्र चटर्जी का 'वन्देमातरम्‌' गीत तो कांग्रेस के हर अधिवेशन में आरम्भ गीत के रूप में गाया जाने लगा था। राष्ट्रीय 
चेतना के उत्कर्ष को अपने काव्य में उतारने वाले तमिल कवि श्री सुब्रह्मण्य भारती ने भारत की राजनेतिक, सामाजिक 
एवं सांस्कृतिक क्रांति को अपने गीतों में अभिव्यक्ति दी। वैसे तमिल में भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान एवं लोकजीवन 
` में पुनर्जागरण का शंख गुंजाने वाले थे श्री रामलिंग स्वामीगल। उन्होंने सभी धर्मों को एकता का प्रतिपादन किया तथा नवीन 
समन्वय दृष्टि का समाज में उन्मेष किया। तेलगु में पुनर्जागरण का नेतृत्व करने वाले थे “वीरेश लिंगम्‌। गुर्जाड़ अप्पाराव 
ने इसे आगे बढ़ाया। कर्नाटक में विद्यावर्धन संघ के पट्ट तले श्री कण्ठेया, गोविन्द पै, केन्द्रे, शंकर भट्ट आदि ने उत्कट 
देशभक्ति पूर्ण गीत लिख राष्ट्रीय एकता का संचार किया। केरल को रचनाओं में भी राष्ट्रीय भावना का उत्कर्ष देखने को 
मिलता है। मराठी में 'केशवसुत' का काव्य 'तुताड़ी' कुन्ते का राजा शिवाजी काव्य (अपूर्ण) तथा वीर सावरकर जी के 
पवाडे पुनर्जागरण के प्रेरणास्रोत बने। गुजराती में नवजागरण का नेतृत्व किया भारतेन्दु बाबू के समकालीन कवि श्री नर्मद 
जी ने। ये भारतेन्दु के सहकर्मी कहे जाते हैं। महात्मा गांधी जी, काका कालेलकर, उमाशंकर जोशी, कन्हैयालाल माणिकलाल 
मुंशी के प्रदेय को कैसे भुलाया जा सकता है। असमिया में आनंदराम फुकन पुनर्जागरण के नेता माने जाते हैं। परवर्ती 
रचनाकारों में कमलाकांत भट्टाचार्य, हेमचन्द्र बरुआ आदि का नाम प्रमुख है। इन्होंने अपने वीरगीतों से लोकजीवन में 
देशभक्ति का ज्वार जगाया। उड़ीसा में राष्ट्रीय सामाजिक क्रांति जगाने का काम मुख्यतः गोपबंधु के सत्यवादी दल ने किया। 
` पंजाबी में नवजागरण का काम किया सर अतरसिंह ने, उसे बढ़या गुरुमुखसिंह मुसाफिर ने, उर्दू में सर सैयद अहमद खां 
ने। कवि इकबाल का नाम नवजागरण काल का एक चर्चित नाम है। 
हिंदी में नवजारण के नेता निर्विवाद रूप से भारतेन्दु हरिशचन्द्र थे। हिंदी गद्य-पद्य और नाटक लेखन में क्रांति 
लाने का श्रेय भारतेन्दु एवं उनके मंडल के कवियों एवं लेखकों को दिया ही जाता है। इस धारा के वरेण्य कवियों का 
नामोल्लेख हम ऊपर कर ही चुके हैं। इन्हीं के साथ हम सियारामशरण गुप्त, श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' का नाम गोरव 
के साथ जोड़ सकते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान कौ झांसी की रानी वाली कविता- 
खूब लडी मरदानी वह तो झांसी वाली रानी थी, 
बुन्देले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। 
तो जन-जन के कण्ठ की संचेतना बन गई थी। 
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सारी भारतीय भाषाओं में स्वतंत्रता काल में विपुल साहित्य लिखा मिलता ë! राजस्थानी में महाकवि सूर्यमल्ल | 
मिश्रण की वीर सतसई ने देशी रजवाडों में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना के उत्कर्ष में जो योग दिया हे वह अप्रतिम 
है- वे पुनर्जागरण के लोक भाषा के प्रथम कवि हैं- वे कहते हँ- : 
इला न देनी आपणी हालरिया हुलराय 
पूत सिखावे पालणै, मरण बड़ाई माय। (वीर सतसई) | 
स्वातंत्र्य की यह काव्यचेतना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ घुलमिलकर एकाकार हुई और यही चेतना 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र में बाद में प्रकट हुई, यदि यह कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी। मेरे हाडौती अंचल में स्वनामधन्य - 
कवि पं. गिरधर शर्मा नवरत्न तथा सुधीन्द्र का नाम स्वातंत्र्य प्रचेता कवियों में अग्रणी रहा है। राजस्थान के बरड 
क्षेत्र के क्रांतिधर्मा कवि विजयसिंह पाठक का नाम तो राजस्थान के स्वतंत्रता आन्दोलन में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने 
योग्य रहा है। पश्चिमी राजस्थान में भी अनेक नामधारी कवि हुए। शंभूदयाल सक्सेना, कन्हैयालाल सेठिया उस्ताद, 
जोशी आदि नाम इनमें प्रमुख हैं। | 
'चिरागो सहर हूं बुझा चाहता हूं' को गुंजाने वाले कवि अमर हुतात्मा भगतसिंह से लेकर सन 47 की 15 
अगस्त की रात्रि तक जिन हुतात्माओं ने स्वराज्य की बलिबेदी पर अपना जीवन दान दिया उनके लिए उन्हीं की 
पंक्तियां उद्धृत करते हुए अपने कथन को विराम दे रहा R- 
शहीदों को चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। 
वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा। 
अपनी कविता की पंक्ति उद्धत कर यह तो PRT- 
शहीदों की चिता की आग बुझती कब बुझाने से। (मेरे भारत मेरे देश) $ 


संपक-सिविल लाइन्स कोटा (राजस्थान)-324001 ` 
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आधुनिक हिन्दी कविता में राष्ट्रीय एकता की अभिव्यक्ति 


डॉ. राजेन्द गोतम 


हिन्दी काव्य के सन्दर्भ में आधुनिकता और राष्ट्रीय एकता गत लगभग एक सौ पचास वर्षा में समानान्तर रूप से विकसित 
होने वाली अवधारणाएं हैं । साहित्येतिहास में ' आधुनिक' संज्ञा का बहुत लचीला प्रयोग हुआ ë उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य 
से आरम्भ होने वाले जिस काल को आचार्य शुक्ल ने छह दशक पूर्व ' आधुनिक काल' कहा था, उसके पूर्णविणम की अनेक 
घोषणाओं के बाद भी आज तक के काव्य को आधुनिक काव्य की कहा जाता रहा है। इधर पश्चिम में उत्तर आधुनिकतावाद 
को पगचापें जबसे गूँजने लगी हैं, तब से हिन्दी के अनुकरण-कुशल आचार्य एवं कविगण भी उधर तेजी से आकर्षित हुए 
हैं, किन्तु काव्य में उत्तर आधुनिकतावाद की उपस्थिति अभी बौद्धिक गोष्ठियों तक ही है। 

आधुनिकता निश्चितत: कालसापेक्ष धारणा उतनी नहीं है, जितनी मूल्यसापेक्ष और विवेक एवं यथार्थपरकता इसके सबसे 
बड़े मूल्य हैं यह यथार्थ कोरा विज्ञानाश्रित अथवा भौतिक नहीं है, परिवेश के प्रति सजगता का आग्रह Ç | मध्यकालीन बोध 
में राष्ट्रीयता का वह बिम्ब प्राय: नहीं उभरता, जो सन 1957 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के साथ निर्मित होना आरम्भ होता Š | 
आधुनिकता की मूल्यपरक चेतना भारतीय सन्दर्भा में निःसंदेह बदले परिवेश का प्रतिफल है, तथापि इसका बीजारोपण पश्चिमी 
चिंतन से हुआ है। भारत राष्ट्र की संकल्पना मध्ययुग में धूमिल हो रही है, यह सच है तो भी भारतीय परम्पराएं राष्ट्रीय एकता 
की अवधारणा से शून्य नहीं हैं, वैदिक ऋषि का विश्व ऐक्य का आदर्श यों तो पृथ्वी को ही माता और स्वयं को इसका पुत्र 
कहता है, तथापि राष्ट्र कल्याण की कामना करते हुए वह यह भी कहता है 

समानो व आकृतिं; समाना हृदयानिवः। समानमस्तु वो मनो यथा वः सु सहावसति ॥ 


निश्चितत: यह आन्तरिक एवं बाह्य एकता का आदर्श है । प्राचीनकाल में नदियों की वन्दना के कारण एक समन्वित राष्ट्र 
का ही चित्र उभारा जाता था। यह प्रार्थना भारत के विस्तृत भूगोल का ही बिम्ब निर्मित करती € : 
गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन्‌ सानिधि pe: ॥ 
राष्ट्रीय एकता का यह आदर्श कालान्तर में आधुनिक साहित्य में विशेष रूप से चित्रित हुआ है। बांग्ला में बंकिंम ने जहां 
वन्देमातरम्‌ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की काव्यमय प्रस्तुति की एवं तमिल में सुब्रह्मण्यम भारती का ओज-स्वर गुंजित हुआ, 
वहां हिन्दी में भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग एवं छायावाद युग में राष्ट्रीय एकता के काव्य की अनुगूंज सुनाई देती है। यों भारतेन्दु 
युग में राजभक्ति एवं ब्रिटिश शासन के गीत भी गाए गये, पर यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना को दबा नहीं सकी और क्रमशः देशभवित 
की प्रेरक शक्ति के रूप में राष्ट्रीय एकता का चित्रण काव्य में होने लगा। भारतेन्दु काल में विभेद के उन ऋणात्मक पक्षों को 
भी सामने रखा गया जो राष्ट्रीय एकता ये बाधक बनते हैं । राष्ट्रीय एकता का विरोधी तत्व मध्यकालीन मानसिकता में ही निहित 
है। उसका विरोध करते हुए भारतेन्दु लिखते हैं : 
रचि बहु विधि के वाक्य पुरानन माहिं घुसाए। शैव झाकत वैष्णव अनेक मत प्रकृति चलाए॥ 
जाति अनेकन करीं Sq अरु नीच बनायो। खान-पान सम्बन्ध सबति सो बरजि छुड़ायो। 
इस विभेद की निन्दा तब प्रताप नारायण मिश्र ने भी को थी : 


भाय-भाय आपस में लरे परदेसिन के पायन परें 
यहे द्वेष भारत शशि राहु, घर का भेदिया लंका दाहु। 
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उस युग के कवियों ने विभेद के समाहार के लिए साम्प्रदायिक विद्वेष का परिहार कर सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर बल ' 
दिया था यों भी संस्कृति, भूगोल एवं जातीयता राष्ट्रीय एकता के मुख्य आधार हैं। भारत के संदर्भ में इनके वैविध्य को नजरअंदाज | 
करके किसी भी प्रकार की एकता की चर्चा कोरा प्रचार होगी । साथ ही वह अव्यावहारिक भी होगी जबकि विभेदों के समाहार . 
के साथ उन तत्त्वों का चित्रण जो भारत को एक समन्वित राष्ट्र के रूप में साकार करते हैं, सार्थक एवं व्यावहारिक होगा । हिन्दी 
के आधुनिक कवियों ने इस तथ्य को हृदयंगम करते हुए भारत की समृद्ध विविधता को अनदेखा नहीं किया अपितु उसके भौगोलिक ' 
स्वरूप को इस प्रकार चित्रित किया है, जिससे राष्ट्रीय एकता के सूत्र मजबूत हो सकें | द्विवेदी युग में इस धारा में विपुल काव्य ' 
की रचना हुई है।इस काल में गोपालशरणसिंह ने ' मातृभूमि ', कामता प्रसाद गुरु ने “जन्म भूमि ', लोचन प्रसाद पाण्डेय ने ' हमारा | 
देश' रामनरेश त्रिपाठी ने ' जन्मभूमि- भारतभूमि ', मनन द्विवेदी ने “मातृभूमि', शिव नारायण द्विवेदी ने 'मातृगान ' तथा सियाराम / 
शरण गुप्त ने “जननी ' कविता में भारत की जो प्रशस्ति गाई है, उसमें प्राकृतिक विविधता के बीच विकसित होने वाली राष्ट्रीय ` 
एकता का चित्रण है। इस युग के कवि ने परिवर्तन को रेखांकित करते हुए लिखा : 


भारतीयता का भाव देखो है यहाँ जगने लगा, ग्रान्तीयता का पाप इसको छोड़कर भगने लगा। 


प्रान्तीयता के पाप के शमन के साथ-साथ इस युग के कवियों ने धार्मिक द्वेष को भी समाप्त करने का आदर्श प्रस्तुत किया 
है। रूपनारायण ने लिखा है : 
जॅनबोद्ध पारसी यहूदी मुसलमान सिख भाई 
कोटि कंठ से मिलकर कह दो-हम हैं भाई-भाई। 

. छायावाद सांस्कृतिक जागरण का काव्य है। माखनलाल चतुर्वेदी ने तो इस युग में राष्ट्रीय आंदोलन को बल देने वाली 
अनेक रचनाएं दी पी निराला और प्रसाद के कुछ गीत भी राष्ट्रीय एकता की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हें । प्रसाद 
ने अपने नाटकों नाक जहा भारतीय इतिहास के गौरवपूर्ण पक्षों का चित्रण किया है, वहाँ ' भारतवर्ष ' एवं ' अरुण यह मधुमय देश 
हमारा" गीतों में सा एकता का निरूपण इसकी विविधता के सन्दर्भ में किया गया है । लघु सुर-धनु से पंख पसारे उड़ने . 
वाले खग रंग-बिरंगी विविधता के प्रतीक हैं। आधुनिक भौगोलिक विस्तार को चित्रित करके भी उसे एक राष्ट्र माना गया है। 
इस संकल्पना के पीछे कहीं न कहीं विष्णु पुराण का यह आदर्श भी रहा है : 

उत्तर वत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणा, वर्ष तद्भारतं नाम भारती यत्र संतति 
इसी वैराट्य की प्रतिध्वनि निराला के इस गीत में मिलती š! 


"0 O सत्य यिम e अक्टूबर-दिसंबर, 2001 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











ë, 
' i 
9:7; 
a £ + 
° J + 
A जह ९५० ¢ 
Y “ ~, J 
‘i= A `‘ š 
» ४ 2 y 
> रा न r H 
"Á É 
+ N| “l 
| 4 e 
a 
५९ “शं ` 
£ 
ns + 
१०६६ 
टॅ ` 
i "UAE < 
a 


चतुर्वेदी 





माखनलाल 


जयशंकर प्रसाद 


विभीषिका से चिंतित है। वह कहता हे : 
मां का अंचल फटा हुआ 
इन दो खण्डों को सीना है। 
कवि को विश्वास है कि 
मिथ्यांध मोह मत्सर को जीतेग विवेक 
यह खण्डित भारत वर्ष बनेगा पुनः एक। 
समकालीन सन्दा में राष्ट्रीय एकता को खण्डित करने वाला एक तत्व आर्थिक वैषम्य भी है।इस सन्दर्भ में डॉ. शिवमंगल 
सिंह सुमन की ये पंक्तियां दृष्टव्य हैं : 
जाति धर्म के भेद यहा बंधे भूख की डोर, हिन्दू मुस्लिम खींच रहे, अपनी-अपनी ओर। 
हिन्दी नवगीत काव्य ने भी समकालीन स्थितियों की उन चुनौतियों को रेखांकित किया है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए 
खतरा Š | श्यामनारायण मिश्र ने विखण्डन की कुरूपता को पहचानते हुए लिखा है : 
दंगे उज्जयिनी में 
मेरी श्रावस्ती में कर्फ्यू 
किसी तरह तुमसे वैशाली में आकर 
मिल लूं तो सांस q! 
पूर्व विवेचन प्रमाणित करता है कि आधुनिक हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय एकता का व्यापक चित्रण हुआ ë । किन्तु इस सन्दर्भ 
में एक तथ्य ध्यातव्य है । प्रत्येक महान एवं सफल कवि ने जब राष्ट्रीय एकता का सन्दर्भ प्रस्तुत किया है तो वहाँ वह विश्वबन्धुत्व 
का विरोध नहीं है। हिन्दी काव्य में यदि संकीर्णतावृत्ति को परिचायक कविता लिखी भी गई तो उसे कोई मान्यता नहीं मिली 
अपितु कविता की मुख्य धारा में राष्ट्रीय एकता के प्रतिष्ठापक कवियों को ही स्वीकृति मिली हे। 
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शुभकामनाओं सहित 
श्रीमती कमल देवी इण्टरमीडिएट कालेज्‌ 
बघैला-बिलरियागंज, आजमगढ़ 
राधेश्याम सिंह प्रधानाचार्य 
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राष्ट्रीय एकता और मैथिलीशरण गुप्त 
डॉ. अनिल कुमार तिवारी 


दद्रा यानी मेथिलीशरण गुप्त राष्ट्रीय स्वाभिमान के कवि हैं। उन्होंने कविताएँ बहुतेरी 
लिखों, पर उनको पहचान मुख्य रूप से एक राष्ट्रकवि के रूप में ही बनी। गुप्तजी ने 
बोसवीं शती के आरम्भ में कविता लिखना शुरू किया। उस समय देश परतन्त्र था और 
चारों ओर अंग्रेजों का साम्राज्य छाया हुआ था। इसलिए उस युग की सबसे पहली माँग 
थी--आजादी की लड़ाई। यह लड़ाई लड़ने के लिए जरूरी था कि जनता में देशप्रेम 
को भावना जगायी जाए। जनता में देशाभिमान की भावना जगाने का यह काम कवि 
जितनी खूबी से कर सकता था, उतना कोई और नहीं। इसलिए अपने समय की इस 
जरूरत को महसूस करके गुप्तजी ने यह भार अपने कन्धों पर लिया। इसके लिए एक 
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तो संघर्ष किया ही, साथ 
ही सन्‌ 1912 में उन्होंने *भारत-भारती' जैसी लोकप्रिय जन-जन का कण्ठहार बन 
जाने वाली प्रसिद्ध काव्यकृति की रचना भी की। 

आज राष्ट्रीय एकता के प्रसंग में गुप्तजी जैसे कवि अनेक कारणों से और भी 
अधिक महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य हो गए हैं। गुप्तजी जहाँ एक ओर आधुनिक हिन्दी कविता के निर्माता और राष्ट्रीय चेतना 
के उत्प्रेरक थे, वहाँ दूसरी ओर कविता को जन-जन से जोड़ने, उपेक्षित नारी को प्रतिष्ठित करने और भारत की गौरवशाली 
सास्कृतिक परम्परा को फिर से जीवन्त करने का श्रेय भी उन्हें ही प्राप्त है। खड़ी बोली काव्य के जन्मदाता गुप्तजी ने ` 
कविता को इतनी सरल और मोहक भाषा दी है कि वह जन साधारण के लिए सुग्राह्य बन गयी। गुप्तजी की इन्हीं लोकप्रिय 
या वव को रूढ़ियों, कुप्रथाओं और गुलामी से लड़ने की प्रेरणा मिली और उनके बीच सर्वधर्म समभाव 

T! 


देशभवित और स्वदेशाभिमान गुप्तजी को पारिवारिक संस्कार के रूप में विरासत में मिले थे। उनका जन्म 3 अगस्त 
1986 का हुआ और उससे लगभव 





रखा। 


अनुशासनप्रिय, सिद्धांतवादी और दृढ़निश्चयी स्वभाव के थे। उनके जीवन में भी कई ऐसे अवसर आये जब 


>> UA 
उन्होंने कठोर दृढ़ता का 
उन्होंने गांधी और नेहरू a = अर आपने निश्चय पर अटल रहे। वे स्पष्टवादी भी थे | राष्ट्रभाषा हिन्दी के मुद्दे पर 


: अपनी असहमति प्रकट कौ, जबकि अन्य मामलों में वे उनके 
i नके प्रति अगाध श्रद्धा रखते 
Š 1 भाषा के विषय में उन्होंने राजि टण्डन का साथ दिया। और तो और, भाषा नीति के विरोध में वे देश के 
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। रेडियो 'आकाशवाणी' का भी बहिष्कार करने लगे | ऐसी कठोर दृढता के साथ उनमें असीम उदारता भी थी । उन्होंने अपने 


! परिवार में पीढियों से चली आ रही खान-पान, रहन-सहन, भजन-पूजन, छुआछूत आदि से सम्बन्धित तथा कुछ अन्य 


' रूढ़िगत परम्पराओं का सहज ढंग से त्याग कर दिया था। परम्परागत वैष्णवी संस्कार के बावजूद फादर कामिल बुल्के जैसे 
। ईसाई के साथ भोजन करने में उन्हें कोई परहेज न था। 


दद्दा सन्‌ 1913 से ही गणेश शंकर विद्यार्थी, पं. माखनलाल चतुर्वेदी, श्री कृष्णदत्त पालीवाल आदि के घनिष्ठ सम्पर्क 


' में रहे। आजादी की लड़ाई में उन्होंने बापू के मार्ग का अनुसरण किया। उनकी राजनीतिक सक्रियता के कारण स्वतन्त्रता 


आन्दोलन के दौरान बापू, नेहरू और सुभाष जैसे राजनीतिज्ञ चिरगाँव तक आये। वे स्वतन्त्रता-आन्दोलन से निरन्तर जुड़े 


। रहे और कई बार जेल भी गये। झाँसी और आगरा की जेलों में बन्द रहने के दौरान ही वे अनेक बड़े-बड़े राष्ट्रीय नेताओं 


और स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के सम्पर्क में आये। जेल में ही दद्दा ने 'अजित' और ' कुणालगीत' की रचना शुरू की तथा 
वहीं सूत के तारों में छन्द भी गूँथे । तब इसे ही लक्षित करके बापू ने वर्धा से प्रकाशित होने वाले 'खादी जगत ' के अक्तूबर 
41 के अंक में लिखा था कि वे प्रसिद्ध कवि तो हैं ही, लेकिन कविता आज उनकी कलम से नहीं निकलती, वरन उनके 
सूत के तारों से निकलती है। सन्‌ 1935-36 में पचास वर्ष पूरे होने पर गुप्तजी को स्वर्ण जयन्ती समारोह में राष्ट्रपिता 
महात्मा गाँधी द्वारा 'मैथिली काव्यमान ग्रन्थ' भेंट करने तथा ' राष्ट्रकवि' की उपाधि से सम्मानित होने के बाद हिन्दी जगत्‌ 
में वे इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। | 

गुप्तजी को सदैव जनसाधारण के हित की चिन्ता रहती थी । इसीलिए वे 'जनसाधारण का कवि' बनना चाहते थे। 
उनकी दृष्टि में कविता का मुख्य उद्देश्य 'लोकहित' करना है ! निम्नांकित पंक्तियों में राम के माध्यम से उन्होंने अपने ही 
मन की बात कही है-- 


“मैं उनके हेतु जो तपित हैं; 
जो विवश विकल, बलहीन, दीन शापित हैं।'' 

कविता को जन साधारण से जोड़ने के लिए उन्होंने जनसाधारण के विषय चुने और जनसाधारण की ही भाषा का 
प्रयोग किया। वे मानते थे कि जो कुछ अपूर्ण है, कला या कविता उसकी पूर्ति करती है। यही कारण है कि उनके काव्य में 
केवल कोरे यथार्थ को ही नहीं, वरन आदर्श को भी अभिव्यक्ति मिली है। तो 

सन्‌ 1909 से 1983 के बीच गुप्तजी की अड़तालीस मौलिक और तेरह अनूदित काव्य- तथा दो गद्यात्मक 
रचनाएं प्रकाशित हुई | इनके अतिरिक्‍त उनकी अप्रकाशित कविता-श्रृंखला हिन्दू-मुसलमान ' राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य š: 
विशेष उल्लेखनीय है। गुप्तजी के विराट्‌ रचना संसार कौ साक्षी ये सभी कृतियों हिन्दी-साहित्य की स धरोहर हैं, 
किन्तु इनमें भी कुछ कृतियों को विभिन्न विशिष्ट कारणों से अतिशय ख्याति मिली और वे पाठकों में अत्यन्त लोकप्रिय 
हुईं। सन्‌ 1912 में प्रकाशित ' भारत-भारती ' में देश के उस अतीत का गौरव गान किया गया है E पढ़-सुनकर जनता में 
देशप्रेम और राष्ट्रीय चेतना जाग उठती है। यद्यपि इस प्रसिद्ध काव्य कृति की रचना मुख्यतः देश में स्वतन्त्रता का अलख 
जगाने के लिए की गयी थी तथापि देशप्रेम तथा राष्ट्रीय एकता जगाने की दृष्टि से इसकी अधिकांश कविताओं को 
प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, क्योंकि हमें आज भी यह सोचना है कि-- 

“हम कोन थे. क्या हो गये हैँ और क्या होंगे अभी, 
आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी । 

' भारत-भारती ' के माध्यम से गुप्तजी ने जन-जन तक यह सन्देश पहुँचाया कि उत्थान-पतन का चक्र तो चलता ही 
रहता है। जो उठता है वह गिरतां है और जो गिरता है वह फिर उठता है। अतः हमें फिर से उठने का प्रयत्न करना चाहिए! 
इसके लिए आवश्यक है कि देख के स्वाभिमान की रक्षा और सर्वत्र खुशहाली के लिए हम सदैव तत्पर रहें। गुप्तजी की 
अभिलाषा के अनुरूप उनकी *भारत-भारती' सारे भारत में गूँजी, और खूब गूँजी। 


अक्टूबर-दिसंबर, 2001 ७ Er 220527 ७ 59 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 
क 
ñ 
i 


यहाँ गुप्तजी की कुछ अन्य कृतियों में प्राप्त राष्ट्रीय एकता के सूत्रों को ओर भी इंगित करना प्रासंगित होगा । भारतीय | 
समाज के मेरुदण्ड किसानों-मजदूरों की दयनीय दशा का चित्रण करने के उद्देश्य से उन्होंने 'किसान' नामक खण्डकाळ ' 
की रचना की। ' स्वदेश संगीत' देशप्रेम सम्बन्धी गीतों का संग्रह है। 'यशोधरा' में नारी की महिमा का गौरव-गान किय 
गया है। 'द्वापर' क्रान्ति का संचार करने वाली और अनाचार के विरोध को प्रेरणा देने वाली काव्य कृति है। महाभारत को. 
कथा से गृहीत प्रेरणा पर रचित 'नहुष' नामक खण्डकाव्य में राष्ट्रीय भावना, नारी की सच्चरित्रता तथा पुरुष के उत्थान के | 
प्रयास का वर्णन किया गया है। “जय भारत ' में गुप्तजी ने मानव धर्म, विश्वबन्धुत्व और विश्व-मैत्री की प्रतिष्ठा की है।। 
इसी प्रकार अपनी 'राजा-प्रजा' नामक संवादात्मक रचना में उन्होंने राजा और प्रजा का पक्ष रखते हुए राष्ट्र की प्रमुख | 
समस्याओं का विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत किया है। आज जब सारी दुनिया को नजरें अलकायदा और तालिबान के. 
तथाकथित जेहादियों के अज्ञात ह्र को ओर लगी हुई है तब 'काबा और कर्वला' में गुप्तजी द्वारा मुहम्मद साहब से सबको 
दिलवाया गया यह सन्देश कितना मौजूँ है-- | 


यह सारा संसार है उस प्रथु का परिवार सबसे रखना चाहिए प्रेमपूर्ण व्यवहार ॥'' 


गुप्तजी वस्तुत: भारतीय जनजीवन के पोषक और समर्थक कवि Š | उनके काव्य की आत्मा जहाँ वैष्णव भक्तिभावना 
से ओत-प्रोत है वही उसका बाह्य कलेवर संस्कृतिप्रधान है। उनकी कृतियों में देश की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना का 
नभव अतीत के गौरव और आधुनिक उपलब्धियों के साथ प्रवाहित हुआ है। दद्दा ने देशभक्ति को भी अपनी कविता का 
अथान लक्ष्य माना था। उनको राष्ट्रीय चेतना केवल भावुकता से प्रेरित नहीं है, अपितु उसमें देश की प्रमुख समस्याओं पर 
भी गहराई से विचार किया गया है। 
गुप्तजी एक मर्यादावादी कवि थे । नैतिकता का उल्लंघन या अश्लीलता उनके काव्य में कहीं नहीं हे | अपनी व्यापक 
दूर दृष्टि के कारण उन्होंने अपने काव्य में प्राचीन कथाओं का आधार लेने के बाद भी उसमें आधुनिक भावनाओं का 
पर्याप्त समन्वय किया | इसीलिए उनकी रचनाओं में सत्याग्रह, अहिंसा, अन्याय का विरोध, मानवतावाद, विश्वप्रेम युगोत्थान 
को चेतना तथा कृषक एवं ग्रामीण परिवेश के प्रति प्रेम की भावना देखने को मिलती है। परायी पीर में तपना ही गुप्तजी की 
कविता का मुख्य सन्देश हे! Š परम्परा को मानते हुए भी जो कुछ नवीन और सर्वोत्तम हो सकता था वह करना चाहते 


— 


"हो रहा है जो जहाँ सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा > 
` किन्त होना चाहिए कब क्या कहाँ व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ? ”” 
र s ss के कारण वे जहां एक ओर राम और रामराज्य में रमे तो वहीं दूसरी ओर गाँधी के सिद्धांतों, . 
, रजक समस्या, स्वभाषा को उन्नति, कृष्ण और बुद्ध तथा उपेक्षित नारियों और शोषित-पीड़ित लोगों 


के प्रति भी उनका रुझान कुछ 
न पर विरा कुछ कम नहीं था। वे उदार इतने अधिक थे कि कैकेयी जैसे कुटिल चरित्रों को भी उन्होंने आदर्श | 


दद्दा भारतीय जीवन-पद्धति और मानवीय सम्बन्धों को 


राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने अपने जीवन और साहित्य में विशेष 
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थी। इसीलिए देश के तत्कालीन प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद से लेकर देश के सबसे गरीब-फटेहाल व्यक्ति 
तक--समाज के सभी वर्गों और श्रेणियों के लोगों के साथ उनका अपनत्व था। वस्तुत: उनकी काव्यानुभूति जीवनानुभूति 
का पर्याय है, जिसमें मुख्यत: सर्वसाधारण की ही कथा कही गई है। ठेठ भारतीय बोध वाली उनकी कविता प्राचीन 
भारतीय संस्कृति, समूची परम्परा और इतिहास से गहरे जुड़ी हुई है। पराधीन देश की जनता को स्वाधीनता और राष्ट्रप्रेम 
की भावना से ओत-प्रोत करने में उनके काव्य ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। 

गुप्तजी लगभग छह-सात दशक तक कविता के क्षेत्र में निरन्तर सक्रिय रहे । उनके द्वारा लिखी गयी विभिन्न प्रकार 
की करीब साठ काव्य कृतियां इसका प्रमाण हैं । देश और देश की जनता के हित में दद्दा ने स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतन्त्रता 
के बाद एक कवि के रूप में अपनी भूमिका को अच्छी तरह पहचाना तथा उसी दिशा में बराबर प्रयत्नशील रहे । अपने बाद 
के भारतीय साहित्य की समृद्धि की कामना करते हुए उन्होंने लिखा है कि-- 


“aa देव मन्दिर-देहली 
सम-भाव से जिस पर चढ़ी, 
नप हेममुद्रा और रंक बराटिका। 
मुन्ति-सत्य-सौरभ की कली 
कवि कल्पना जिसमें बढ़ी 
फूले फले साहित्य की वह वारिका।'' 
अपनी ओर से गुप्तजी ने इस साहित्य-वाटिका को समृद्ध करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी । हिन्दी साहित्य को 
रीवृद्धि के लिए लिखी गयी उनकी कृतियाँ परवर्ती पीढ़ी के लिए हमेशा एक अक्षय प्रेरणा-स्रोत बनी रहेंगी। हमारा 
साहित्य भारतीय संस्कृति के इस महान गायक का सदैव ऋणी रहेगा, क्योंकि उसकी रचनाएँ भाव तथा भाषा के साथ ही 
लोक-कल्याण एवं लोक-जागृति की भी बेजोड़ मिसाल हैं। 
मैथिलीशरण गुप्त सच्चे अर्थो में युग-पुरुष थे। उनका जीवन जितनी विविधताओं से भरा था उनका साहित्य भी उतना 
ही सर्वसमृद्ध था। उनको जो इतनी अपार ख्याति मिली थी, उसका मुख्य कारण उनका साहित्य ही था। राष्ट्र के स्वतन्त्रता 
संग्राम से लेकर जन-जन में राष्ट्रभक्त की चेतना का अलख जगाने तक सदैव श्री गुप्त ने अपनी रचनाओं के माध्यम से 
अग्रणी भूमिका निभायी । राष्ट्र की एकता और अखण्डता, राष्ट्रीय स्वाभिमान तथा नैतिक मूल्यों के प्रवक्ता के रूप में दद्दा 
और उनके साहित्य को हमेशा याद किया जाएगा। 
जब तक धरती है, जब तक हमारी हिन्दी है तब तक भारतीय काव्याकाश में मैथिलीशरण गुप्त एक कालजयी नक्षत्र 
की तरह हमेशा दैदीप्यमान रहेंगे। उनका जीवन और साहित्य अनन्त काल तक मानवता को दिव्य सन्देश देता रहेगा; 
क्योंकि जहाँ तक दुःख और पीड़ा है वहाँ तक उनकी वाणी का भी विस्तार है। अपनी इन्हीं विशिष्टताओं के कारण राष्ट्रीय 
एकता के सन्दर्भ में गुप्तजी की प्रासंगिकता सदैव अक्षुण्ण रहेगी । यद्यपि आज दद्द हमारे बीच नहीं हैं, किन्तु hha से 
भी ऊँचा उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व उनको हमेशा के लिए अमर बना गया है। ऐसी उच्च विभूति को उन्हीं के शब्दों में 
शत-शत प्रणाम-- 


“ओ गौरव गिरि उच्च उदार! नमस्कार तुमको इति बार। 


संपर्क--प्रवक्ता-हिन्दी, राजकीय महाविद्यालय, इन्दुपुर 
गौरीबाजार, देवरिया (उ.प्र.) 
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हजारीप्रसाद द्विवेदी के निबंधों में राष्ट्रीय एकता के तत्त्व ' 


f 
|! 


डॉ. सदानन्द प्रसाद गुप्त 


निवन्ध हिन्दी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसने भारतेन्दु युग से लेकर आज तक कई मंजिलें तय की Š | इस विधा E 
को पश्चिम के 'एसे' के आलोक में देखा गया है । यद्यपि इसके शिल्प पर पश्चिम को निबन्ध विधा का प्रभाव पड़ा है, ' 
तथापि इसको आत्मा शुद्ध भारतीय है। भारतेन्दुयुग से ही यह पार्थक्य स्पष्ट हो जाता है। पश्चिम का निबन्ध-साहित्य एक 
तटस्थ रचना है, पर भारतेन्दुयुग का निबन्ध-साहित्य तटस्थ रचना नहीं है | भारतेन्दु युग का लेखक केवल अपने बारे में I 
बात नहीं करता, मनोरंजन उसका उद्देश्य नहीं है, शिल्प ही उसका साध्य नहीं है, देश और समाज के उत्थान में उसका मन ' 
लगा हुआ है। परवर्ती निबन्ध साहित्य में भी इस तत्त्व का विकास हुआ है। आचार्य शुक्ल के मनोविकारों से सम्बन्धित । 
निबन्थो में भी सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि को प्रधानता है। स्वातंत्र्योत्तर निबन्ध साहित्य में भारतीय संस्कृति के निरूपण ' 
को प्रधानता मिली है । हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, विष्णुकान्त शास्त्री, श्रीराम 
परिहार, कृष्ण बिहारी मिश्र आदि निबन्धकारों के निबन्ध भारतीय संस्कृति के तत्त्वों को विशेष रूप से रेखांकित करते हैं। ' 
स्वातन्तरयोत्तर निबन्धकारों में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का सर्वाधिक महत्त्व है, अपने विस्तृत अध्ययन, गहन | 
अनुभव, गतिशील बौद्धिक चितन, व्यापक मानवीय संवेदना और अनाविल सौन्दर्य दृष्टि से उन्होंने निबन्ध साहित्य को ' 
विशेष गरिमा प्रदान की है। अपने निबन्धों के माध्यम से द्विवेदी जी ने भारतीय परम्परा की गतिशील प्रक्रिया की पहचान . 
को हैं, भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष का उद्घाटन किया है, उसकी शक्ति का साक्षात्कार किया है और उसमें निहित | 
समन्वय को प्रवृत्ति को विशेष रूप से लक्षित किया है। इस सन्दर्भ में अपने कई निबन्धों में उन्होंने संस्कृति को परिभाषित 
करने का प्रयास किया है, उसके मूलभूत तत्त्वों और उपादानों की पहचान की है और उन तत्त्वों तथा उपादानों के माध्यम से | 


है--(9/199) एक अन्य स्थान पर संस्कृति के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए द्विवेदी जी लिखते है--''मनुष्य का जो य 


à रूप ही संस्कृति है। यह हमारे साहित्य में, | 
A क में, अभिनय में, गान में, काव्य में मूर्त होती है। (9/227) . 


कबीलों, नस्लॉ और जातियों की भीतरी समाज अवस्था और धर्ममत में बिना लल. राले ह x 


62 ७ 2zZZ2coərz£Ərmərm ७ अक्टूबर-दिसंबर, 2001 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बना लिया। (9/287) 
आचार्य द्विवेदी ने अपने निबन्थो में विस्तार पूर्वक भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्त्वो एवं उपादानों को रेखांकित 
. किया है और उसे राष्ट्रीय एकता का कारक बताया है। द्विवेदी जी ने हिमालय को राष्ट्रीय एकता का महत्वपूर्ण सूत्र माना 
` द्रवे हिमालय को केवल नदियों और अन्य भौतिक समृद्धियों के कारण ही अमूल्य निधि नहीं मानते | उनकी दृष्टि में 
` हिमालय ने भारतीय धर्म, संस्कृति और जनता को अदभुत ढंग से प्रभावित किया है । वह हमारे अन्तरतम के साथ एकमेक 
` है। वह हमारा प्रहरी नहीं है, हमारी अंतरातमा का अभिन्न अंग भी है ( (हिमालय (1) 9/145) 
हिमालय को द्विवेदी जी संस्कृति का उद्गम स्थल मानते है, वे उसे भारत के अस्तित्त्व के मेरुदण्ड के रूप में स्वीकार 
` करते हे | (9/147) कालिदास ने 'कुमारसंभव' में हिमालय को पृथ्वी का मानदण्ड कहा Š । इस कथन का विस्तार करते 
` हुए ह्विवेदीजी कहते हें कि हिमालय केवल पृथ्वी का मानदण्ड ही नहीं है, वह हमारी अनादिकाल से चली आती हुई 
सांस्कृतिक परम्परा की उत्स भूमि है, भारतवर्ष का जो कुछ श्रेष्ठ है, महान है, गौरवास्पद है, उसका आश्रय F हिमालय 
` हीन भारतवर्ष उसी प्रकार हो जायेगा जैसा मस्तिष्कहीन मनुष्य । हिमालय हमारा अविच्छेद्य अंग ç, ऐसा अंग जो हमारी 
' समस्त सत्ता का भण्डार संचित रखे है। (9/151) द्विवेदी जी धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, ज्योतिष, चिकित्सा का मूल 
. स्रोत हिमालय को मानते हैं। वहीत 
द्विवेदीजी की दृष्टि में वैदिक साहित्य और वैदिक साधना पद्धति भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बोधे रखने में समर्थ 
š | द्विवेदीजी का मानना है कि यद्यपि आज के भारतवर्ष को बनाने में ऐसी अनेक सांस्कृतिक धाराएं काम करती रही हैं 
' जिनका वेदों से कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता तथापि मुख्य धारा वैदिक ही रही है। (प्राचीन ज्योतिष 9/ 
' 126) वैदक धर्म का दूसरे धर्मों के साथ सामंजस्य भी हआ है। बौद्ध धर्म ने वैदिक धर्म की दो बातों को स्वीकार 
x किया--एक तो यह कि कर्म विपाक के कारण नामरूपात्मक देह को भंगुर जगत्प्रचंच में बार-बार जन्म और मरण के 
' चक्कर में पड़ना पड़ता है, और दूसरी यह जो जन्म मरण का चक्कर है, वह दु:खरूप है। (मध्यम मार्ग 9/257)- जा त 
x अद्वैतवाद भारतीय चिंतनपद्धति की महत्त्वपूर्ण देन है। इस सिद्धांत ने भारत को स i को 
' प्रभावित किया है। शैव, शाक्त, वैष्णव साधना पद्धतियाँ मूलतः अद्वैत की ही साधना करती है--एक ही देवता है, जो 
विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है 1 उपासना के समय उसके जिस विशिष्ट रूप का ध्यान किया जाता है, वही ss 
रूपों में मुख्य और आदिभूत माना जाता है...रूप कोई हो है वह मूल अद्वत सत्ता की अभिव्यक्ति।'' (आलोक प 
ज्योतिर्मयी 
| PaE लौकिक संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य के लक जन 
सामान्य में स्थित आस्था एवं विश्वास के आधार पर यह कहा जा सकता है po हमारे राष्ट्रीय देवता हैं, 
एकता के प्रतीक हैं। द्विवेदीजी का स्पष्ट मत है कि “ प्राचीनकाल से ही भारतवर्ष सांस्कृतिक दृष्टि से एक बना 2 | 
पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जिन बातों ने और जिन विश्वासों ने इसे अविभाज्य बना रखा है, = 
स्थान 'शिव' जैसे सर्वजनोपास्य महान देवता का है ! शिव को किसी न किसी रूप में देश की मिट्टी के प्रत्येक 
सम्बद्ध बताया गया Š | हिमालय से लेकर महाराशि और रलाकर- बंगाल की खाड़ी और अरब समुद्र-तक स क 
व्याप्त हैं। दर्शन, काव्य, नाटक, नृत्य, मूर्त, चित्र, वास्तु, संगीत, जो T भी भारतवर्ष की श्रेष्ठ देन है, उन सब पर 
प्रतीक शिव 9/347.4 
z pom लग यच मूल्यों के महत्त्व पर प्रकाश डाला है। आचार्य हजारी प्रसार द्विवेदी 
सम्पूर्ण भारतवर्ष में व्याप्त जीवन दर्शन की एकता को लक्ष्य करते हुए इस बात पर बल देते हैं कि 'देश और काल में 
जितनी दूर तक दृष्टि जाती है, प्राचीन और अर्वाचीन भाषाओं का जितना विस्तीर्ण साहित्य उपलब्ध होता है, उतनी दूर 
तक बिल्कुल स्पष्ट दिखायी देता है कि साहित्य के क्षेत्र में आसेतु हिमालय भारत एक है। एक आदर्श, एक जीवन si 
एक प्रेरणा, एक लक्ष्य। न जाने कब से भारत की अंतरात्मा में प्रतिष्ठित यह अद्भुत एकता काम करती रही है। इत 
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वैविध्य और वैचित्र्य के अन्तर में ऐसी अगाध एकता की बात कुछ आश्चर्यजनक दीखती है, पर है सत्य । ( भारत की ऐक्य | 


साधना साहित्य के क्षेत्र में 9/174) 


` 


| 

भारतीय संस्कृति में कुछ समान जीवनमूल्य निहित हैं, द्विवेदी जी अपने बिबन्धों में उन मूल्यों को बार-बार चर्चा | 
करते हैं। भारतीय संस्कृति में त्याग का विशेष स्थान है, हमारी संस्कृति में त्याग को महत्त्व मिला ë द्विवेदीजी कहते हैं | 
“जिन लोगों ने विशुद्ध लोकपरक साहित्य लिखा है, वे भी घूमफिर कर अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि भोग सुख | 
क्षणिक है, इन्द्रियों की दासता गलत चीज है अंन्तरतर की ज्योति के आलोक में चलना ही वास्तविक सुख का हेतु है। | 
(भारत की ऐक्य साधना : साहित्य के क्षेत्र में 9/173) “नाखून क्यों बढ़ते हैं' निबन्ध में आचार्य द्विवेदी ने त्याग और प्रेम ' 
में, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से देने में ही मनुष्य जीवन की चरितार्थता मानी है। (9/110) इसी को: 
पुष्टि वे 'कुटज' निवन्ध में करते हे--'' अपने में सब और सबमें आप--इस प्रकार की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं ' 


आती तब तक पूर्ण सुख का आनन्द भी नहीं मिलता ।'' (9/33) द्विवेदी के अनुसार सारे भारतीय दर्शन में आचरण की 


पवित्रता पर बल दिया गया है। इसलिए सम्पूर्ण भारत में एक जीवन मूल्य का प्रसार हुआ है। सबमें शरीर और मन की | 


शुद्धि पर बल दिया गया है। (9/286) 


_रामायण' और ' महाभारत' दो ऐसे ग्रन्थ हैं, जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया है। भारत की लगभग सभी x 
भाषाओं के साहित्य को इन दो ग्रन्थों ने प्रभावित किया है । इसी कारण ये उपजीव्य ग्रन्थ कहे जाते हैं। द्विवेदी जी भी यह 


मानते हैं कि ' रामायण' और “महाभारत ' भारतीय साहित्य को एकता प्रदान करने वाले अक्षय स्त्रोत हैं। (9/173) 


द्विवेदी जी ने पर्वा और उत्सवों को भी अपने निबन्धों का विषय बनाया है | उनका यह स्पष्ट मत है कि ये पर्व और | 
उत्सव भी भारतीय जीवन में भीतर तक रचे बसे हैं और राष्ट्रीय एकता की सिद्धि में सहायक हैं। द्विवेदी जी की दृष्टि में | 
ऐसा ही है आलोक और सामूहिक मंगलेच्छा का पर्व दीपावली। दीपावली की दार्शनिक पीठिका पर विचार करते हुए . 
द्विवेदी जी लिखते है--समस्त सृष्टि की मूलभूत आद्या शक्ति महालक्ष्मी है। वह सत्त्व, रज, तम तीन गुणों का समवाय | 
x वही आद्यशवित है, वह समस्त विश्व में व्याप्त होकर विराजमान है। लक्ष्य रूप में चराचर जगत्‌ ही उसका स्वरूप है | 
र अलक्ष्य रूप में वह समस्त जगत्‌ की सृष्टि का मूल कारण है। दीपावली में इसी महालक्ष्मी का पूजन होता है। देश के | 
पूर्वा हिस्सों में इस दिन महाकाली की पूजा होती है | (आलोक पर्व की ज्योतिर्मयी देवी 9/83) द्विवेदी जी की अवधारणा 


पहले मनुष्य ने सामूहिक रूप से समृद्ध होने का संकल्प लिया था और | 


हे कि प्रकाशोत्सव पर्व के माध्यम से कई हजार वर्ष प 
वह संकल्प आज भी जी रहा है। 

$ T भी भारतीय जीवन से अभिन्न रूप 
इन्ह भी राष्ट्रीय एकता का महत्वपूर्ण माध्यम स्वीकार करते Š | पुराने 
वसंतागम के साथ ही साथ किस प्रकार भारतीय चित्त आह्लाद और 


आर आत्सुक्य का काल है, इसे भारतीय साहित्य के विद्यार्थी मात्र जानते हैं। (9/80) 


SN कक 
संपर्क--रीडर, हिन्दी विभाग, दी.द.उ.गो.वि.वि., गोरखपुर | 
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से जुड़ी हुई हैं इसलिए साहित्य में उन्हें पर्याप्त स्थान मिला है। द्विवेदी जी | 
ग्रन्थों के प्रमाण के आधार पर द्विवेदी जी कहते हैं कि. 
उल्लास से नाच उठता था। वर्षाकाल कितने आनन्द | 


y 
i 
हे 
i 


राष्ट्रकवि दिनकर और भारत को राष्ट्रीय एकता 


डॉ. आनन्द नारायण शर्मा 


उत्तर-छायावादी कवियों में रामधारी सिंह दिनकर सबसे समर्थ और सशक्त हस्ताक्षर थे। उन्होंने न केवल 

छायावाद की कुहेलिका से हिंदी कविता को बाहर निकालकर उसको वयस्कता प्रदान को। पराधीनता के युग मे 
दिनकर ने देशवासियों के सामने गुलामी और आर्थिक शोषण की बेधक तस्वीर रखकर उनक भीतर आजादी कौ 
ललक जगाई। लेकिन सदियों के बाद स्वाधीनता जब हमें प्राप्त हुई तो s. नहीं रह सका। उसक एकाधिक 
टुकड़े हो गए और वे भी रक्तस्नान के उपरांत हमें मिले। इसलिए वयो का प्राथमिक कर्तव्य देश को सशक्त 
ओर संवेदनशील बनाना और उसकी शिराओं में आत्मविश्वास तथा सोमनस्य का सचार करना था। इस राष्ट्रीय 
दायित्व का निर्वाह करने में भी दिनकर अपने सहयोंगियों से आगे थे। यों, दिनकर 'कुरुक्षेत्र' जसे युद्धकाव्य म॑ कह 
चुके थे- 

श्रेय होगा यमुना का समता-विधायक ज्ञान, 

स्नेह-सिंचित न्याय पर नव विश्व का निर्माण। 


श्रेय होगा धर्म का आलोक वह निर्बंध 


मनुज जोड़ेगा मनुज से जब उचित संबंध! बाप! जिसमें कवि 
दिनकर की एक छोटी-सी पुस्तक प्रकाशित हुई बापू , 
फिर स्वाधीनता- प्राप्त क बर्ष मे डी हितकर s बल उनके मानव-प्रेम और ऐक्य-विधान 


ने “बापू ' -अहिसा- 'तो रेखांकित किया ही, सबसे अधिक : 
R e 2o मानवता x nS करनेवालों को तीखी आलोचना को। कवि ने इतिहास को लक्षित कर कहा- 
थी पडी दृष्टि पहले भी क्या तेरी ऐसे नर नामी पर 
जो खुले पाँव निःशंक घूमता हो साँपों कौ वामी पर? 
दिनकर कौ 26 जनवरी 1950 को एक कविता सामन 
भेदभाव पर तो नहीं, पर वर्गभेद पर अवश्य प्रहार किया और कहा- 
आरती लिए तू किसे ढूं॒ता है मूरख 
मंदिरों, राजप्रासादों में, तहखानों में, 
देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड रहे, 
देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में! 
इसी सत्य को और भी तीखे ढंग से भारत का 
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ने आई “पंच तंत्र का जन्म , जिसमें उन्होंने स्थानीय 


रेशमी नगर' कविता में व्यक्त किया गया है। जहाँ कवि 
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भारत की राजधानी दिल्ली को उसकी शेष काया से सर्वथा भिन्न वेष और विभ्रम में देखकर कहता है- 
भारत धूलों से भरा, आँसुओं से गीला, 
भारत अब भी व्याकूल विपत्ति के घेरे में, 
दिल्ली में तो हे खूब ज्योति जी चहल पहल, 
पर भटक रहा है सारा देश अंधेरे में! I 
लेकिन इन सबसे कहीं अधिक भारत की भावनात्मक एकता का आख्यान "किसका नमन करू मैं' शीर्षक | 
कविता में हुआ है। इसमें कवि ने भारतीय संस्कृति की व्याख्या ऐसे शब्दों में को हे, जहाँ वह विश्व-संस्कृति का. 
पर्याय बन गई है। ठीक जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्वधर्म-सम्मेलन (1893 ई.) में हिंदू धर्म; 
को विश्वधर्म की भूमिका के रूप में प्रस्तावित किया था, उसी प्रकार प्रस्तुत कविता में दिनकर भारत को मानवता 
को क्रोडाभूमि मानते हैं- | 
भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण-विशेष नर का है, 
एक देश का नहीं, शील यह भूमंण्डल भर का है, 
जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर हे 
देश-देश में खड़ा वहाँ भारत जीवित भास्वर है! 
निखिल विश्व को जन्मभूमि वंदन को नमन करू मै! 
इसमें आगे कवि कहता हे - 
खंडित हे यह मही शैल से, सरिता से, सागर से, 
मगर इस विखंडन के बीच- 
दो द्वीपों के बीच सेतु भारत ही रचता हे! 
फिर अंत में कवि की उक्ति है - : 
उठे जहाँ भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा हे, 
घर्म-दीप हो जिसके भी कर में वह नर तेरा हे; 
तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड्ने जाता है, 
किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है; 
मानवता के इस ललाट-चंदन को नमन करूँ मै॥ 


कितु, भारत <l भावात्मक सांस्कृतिक | 
देते हुए कहा है- एकता और सांस्कृतिक उत्कर्ष इस कविता में कवि ने हिंसक शक्तियों को चेतावनी / 


तेज करो मत धार चंचु की, विष की बात न बोलो | 
बाज, पंख से बंधी कंटीली तलवारों को खोलो। x 
s आग नमन से, शीतलता छाने दो | 
ऊपर उडते हुए हंस को भ पर 

फिर तनिक आगे उसका s ` के 
शांति के हंस को, धर्म-अवतंस को, 
अंक में लो, इसे प्रेम दो, मान दो, 
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हों जहाँ भी जहर, क्षीर की दो लहर 
बाण की नोक पर फूल को तान दो! | 
दिनकर ने मनुष्य की शारीरिक भूख को उपेक्षणीय नहीं माना है। पर साथ ही यह भी कहा है कि भौतिक 
अभाव ही सब कुछ नहीं, अन्नमय कोष से ऊपर उठने पर ही वह प्राणमय और आनन्दमय कोषों तक पहुँच सकता 
है और मानव ही संज्ञा पाने का अधिकारी बनता है। कवि के शब्दों में- 
रोटी दो, मत उसे गीत दो, जिसको भूख लगी हे, 
भूखों में दर्शन उभारना छल है, दगा, ठगी है! 
रोटी और वसन-ये जीवन के सोपान प्रथम हैं 
नवयुग के चिंन्तकों! तुम्हें इसमें भी कोई भ्रम है? 
पर 
व्यष्टि-समष्टि-विवाद व्यर्थ है, झगड़ा मनमाना है, 
है समष्टि ही हार, व्यक्ति तो मोती का दाना है! 
आगे चलकर भारतीय संस्कृति को परिभाषित करते हुए दिनकर यह भी कहते हैं- 
भारत एक स्वप्न, भू को ऊपर ले जाने वाला। 
भारत एक विचार, स्वर्ग को भू पर लाने वाला; 
भारत एक भाव, जिसको पाकर मनुष्य जगता है, 
भारत एक जलज, जिसपर जल का न दाग लगता है! 
भारत है भावना दाह जगजीवन का हरने की, 
भारतं है कल्पना मनुज को रागमुक्त करने कौ; 
जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, 


देश-देश में खड़ा वहाँ भारत जीवित भास्वर हे! 
दिनकर ने अपनी काव्ययात्रा का प्रारम्भ स्वातंत्रय-संघर्ष को उत्तेजित करने से किया था। स्वाधीनता प्राप्ति तक उनकी 


कविता जागरण था। मगर आजादी मिलने के बाद उनके काव्य की दिशा बदल गई और वे भारतीय 
संस्कृति क दा कं जब दो विदेशी राजनेता- बुल्गानिन और क्रुश्‍चेव भारत पधारे, तो दिनकर ने उनके स्वागत 
में जो कविता पढ़ी थी, उसमें भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष को रेखांकित किया गया था - 

जय हो लोहित भानु, विश्व में यदि सर्वत्र अनल है 

तो ले जाओ अभी यहाँ बाकी गंगा का जल है! 

यह जल, यह पीयूष, दाह जन-मन का हरणे वाली, 

ज्वालामुखी कंठ में कोकिल का स्वर भरने वाली 

छिडुको इसे फणी के फण पर, उठती ज्वालाओं पर, 


आणविक बम की मालाओं पर! 
अ 962 में जब भारत पर चीन का दुर्दांत आक्रमण हुआ तो दिनकर का पौरुष जाग उठा। 


वे फिर स्वदेश को शूर-धर्म की दीक्षा देने को सन्नद्ध हुए। पर यहाँ भी उन्होंने किसी एक जाति या धर्म के वीरों 
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का स्मरण नहीं किया! भारत की सामाजिक संस्कृति के अनुसार सभी धर्म-सम्प्रदाय के प्रतीक पुरुषों को यार 
को और उनसे आर्शीवाद की याचना को- 

मांगो-मांगो वरदान घाम चारों से, 

मंदिरो, मस्जिदों, गिरजों-गुरुद्वारों से; 

जय कहो वीर विक्रम की, शिवा बली को, 

उस घर्म खड्ग, ईश्वर के सिंह अली को; 

जब मिले काल, जय महाकाल बोलो रे, 

सत्‌ श्री अकाल, सत्‌ श्री अकाल बोलो रे! 


| 
| 
| 
| 


| 


f 


| 
j i 
l. 
h 


दिनकर मानते थे कि भारत की संस्कृति न केवल आर्या की देन है, न द्राविडों की। इसके निर्माण में औष्ट्रिक, . 
सेमेटिक और हेमेटिक जातियों का भी उल्लेखनीय योग है। (विस्तार के लिए देखिए-' संस्कृति के चार अध्याय) . 
प्रारम्भिक काल से यहाँ अनेक जातियों और धर्मों का मिश्रण होता आया हे। यह मिश्रण इसको दुर्बलता नहीं, शक्ति 
है। जब तक इसका समन्वय और संगठन सुदृढ़ है, तब तक राजनीतिक पराजय भी बहुत बड़ी क्षति नहीं पहुंचा 


सकती। महाकवि इकबाल ने भी जब कहा था - 
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 
सदियों रहा हे दुश्मन दौरे जहाँ हमारा! 


उनके ध्यान में इसकी समन्वयशीलता ही थी। यदि यह समन्वय और संगठन शिथिल पड़ा तो हमारी आजादी ' . 
भी खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने उपर्युक्त पुस्तक में बड़े विश्वास के साथ कहा है-' भारत की एकता और भारत ' . 


को स्वतंत्रता एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं। अगर एकता खिड़की की राह चली गई तो स्वतंत्रता सादर दरवाजा 


खोलकर चली जाएगी।' (पृ. 744) इस प्रकार दिनकर के संपूर्ण चिन्तन की धुरी राष्ट्र की भावात्मक और | x 


सांस्कृतिक एकता है। + 


संपक-विश्वनाथ नगर, बेगूसराय- 851101 . 











s: कृपया पढ़ें : आनन्दमठ (बंकिम चंद्र ); 
, मोपला (सावरकर); मैं हिन्दू हूँ (गुरुदत्त) 
विनीत 


श्रीमती कुंती द्विवेदी 
महामंत्री 
अखिल भारतीय साहित्य परिषद्‌ 


राजस्थान, बीकानेर इकाई 
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राष्ट्रीय-सास्कृतिक एकता और 
डॉ. अन्त्राम मिश्र “अनंत? का नदी काव्य 
डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद | 


पैरों के नीचे की जमीन, पास के पर्वत, पर्वत से निकली नदी और इससे स्फूर्ति वनस्पतियों के साथ 
निवास - यही तो मानव जीवन है। इसीलिए मानव में धरती, पर्वत, नदी ओर वनस्पतियों के प्रति रागभाव 


` जगा है। इनसे जीवनधाराएं पोषण पाकर मानव प्रफुल्लित ही नहीं, श्रद्धालु हो उठा है। इसी रागभाव एवं श्रद्धा 


की अभिव्यंजना माताभूमि एवं गंगामाता में हुई है। प्रकृति एवं मानव क इस रायात्मक सम्बन्ध के कारण ही 
प्रकृतिपरक मानवी संस्कृति का उद्भव संभव हो सका हे। ऋग्वेद का नदी सूक्त प्रमाण है। सरस्वती तट 


` की संस्कृति साधना ने सरस्वती को वाग्देवी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। बाद में गंगा उत्तर भारत को समृद्धि 


एवं संस्कृति की गाथा बनी। पुराणकारों ने भारत की अधिकांश नदियों को उत्पत्ति कौ अलौकिक-लौकिक 
गाथा सुनाकर जलधारा को दिव्य चेतना से मुखरित कर दिया। नदी के प्रति माँ की भावना विश्व संस्कृति 


| को श्रेष्ठ उपलब्धि है। नदी के प्रति भागवती भावना विश्व संस्कृति की दिव्य गाथा हे। 


17वीं सदी मे पंडितराज जगन्नाथ ने अपने काशी-वास में 'गंगा लहरी' लिखी थी। 18वीं सदी के 


| कविवर पद्माकर ने गंगा लहरी की रचना कौ है। दोनों ने गंगा के पौराणिक एवं प्राकृतिक रूपों का चित्रण 
: कर स्तुति की है। 19वीं सदी में भारतेन्दुः हरिश्चन्द्र ने सत्य हरिश्चन्द्र नाटक में गंगा के पौराणिक एव 


' सौन्दर्यत्मक वर्णन का अवसर पा लिया है। दिनकर और नेपाली ने गंगा द्वारा अतीत गौरव का हा 
' राष्ट्रीय चेतना को उद्बुद्ध किया है। इन सब से भिन्न डॉ. अनन्तराम मिश्र अनन्त ने अपने अनेक नदी का 

' हारा हिन्दी काव्य में नये उज्ज्वल अध्याय जोड़ने 
' सम्बन्ध का तरंगायित काव्य लिखकर आधुनिक हिन्दी काव्य 


ने का सफल प्रयास किया है। प्रकृति एवं मानव के रागात्मक 
को समृद्ध करने का संकल्प किया है। अतः 


, इनेका नदी काव्य समीक्ष्य है। -ध को अतीत के साथ 


| वर्तमान से जोड़ा है। समष्टि की लौकिक चेतना को विकसित किया है। कविवर अनंत 


5 
| 


नये युग ने पौराणिकता को लोकोन्मुख किया हि प वरली ल क ने समष्टि चेतना के 


, ऐतिहासिक एवं आधुनिक रूप तीनों को समर्पित कर अपनी रचनाभूमि का आधार बनाया है। इस 


दृष्टि में पूर्णता का आभास है। यही वैशिष्ट्य है। यदि पंडितराज जगन्नाथ ए पद्माकर में पौराणिक आधार 


| पर गंगा की प्रशास्ति एवं आत्मोद्धार की स्तुतिं है तो अनंत जी ने अपने नदी 


७०५३० ०७०००००0४५ ७८0० ००५० m 


सुषमा एवं प्रवाहमार्ग से सम्बद्ध उज्ज्वल इतिहास प्रसंगों कौ मानवीयता को त्रिवेणी के रूप में प्रस्तुत 
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किया है। इनके नदी काव्य में पुराण, इतिहास एवं प्रकृति का त्रिवेणी संगम है। इसके तट पर हम आधुनिक 
समष्टि चेतना के दर्शन पा लेते हैं। उत्तर भारत की दो नदियों यमुना एवं सरयू और दक्षिण की नर्मदा एवं 
कृष्णा पर लिखित नदीकाव्य प्रकृति और मानव के रागात्मक संबंध की इतिवृत्तात्मक रचना है प्रकृति एवं 
जन के चिरकालीन सम्बन्ध का नवीनतम अवदान है। काव्य के धरातल पर संस्कृतिं राष्ट्रीय चेतना की नव्य 
प्रस्तुति है। 
= जब एक तरफ जन को अपनी भूमि, प्राकृतिक परिवेश तथा प्रकृतिपरक संस्कृति से उखाड़ने का प्रयास 
हो रहा हो, उस समय जन को अपनी चिरकालीन प्रकृतिपरक संस्कृति और संस्कृति को जनोन्मुख करने का 
कविकर्म एक कठिन साधना है। अनंत जी ने इस साधना को अपनाया है। जैसे नदी का प्रवाह नहीं रुकता, 
उसी प्रकार इनकी लेखनी रचना धर्म की तरंगो से अबाध तरंगायित है। आश्चर्य है कि समीक्षकों ने इस साधना 
को नजरअन्दाज करने की कोशिश को है। क्या प्रकृति एवं मानव के रागात्मक सम्बन्ध पर लेखनी उठाना | 
आधुनिकता नहीं है? नदी की पौराणिक चेतना को लोकोन्मुख करना युग के प्रतिकूल है। सर्वथा नये ढंग 
से छन्दोवद्ध खंडकाव्य की रचना बीसवीं सदी के अन्तिम दशक के योग्य नहीं है? इन प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित 
ŠI | 
कविवर श्री अनंत जी ने नर्मदा और कृष्णा के जीवन पर आत्मचरितात्मक खंडकाव्य की रचना की है। पुराणकाल 

ने नदियों का दैवीकरण किया था। अनंत जी ने दिव्यचेतना की भूमि पर इन नदियों का मानवीकरण किया है। मानवीरूप 
में नदियों ने अपने अतीत एवं वर्तमान जीवन का वर्णन किया है। दोनों के वर्णन की शैली में थोड़ा अन्तर है। 'कृष्णा' | 
ने कहा है - 'में कृष्णा हूँ। परन्तु काव्यारम्भ सह्याद्रि की कथा से होता है। सह्याद्रि से कृष्णा आदि नदियों का उद्भव 
होता है। दूसरे सर्ग में कृष्णा अपना परिचय देती है। बाद के तीन सों में सीमा एवं तुंगभद्रा नामक नदियों एवं श्रीशैलम्‌ 


का वर्णन आता हे, जिनसे कृष्णा का मिलन होता है। अन्त में - षष्ठ सर्ग में समुद्रदेव से महामिलन संपन्न हुआ है। 
सहयाद्रि ने कहा हे- x 


मेरी प्यारी बेटी कृष्णा होती है उद्गीर्ण जहाँ से- 
वेणा, काकुमती, सावित्री, गायत्री भी प्रकट वहाँ से - 
होकर मन्दोदरी, अहल्या, तारा, कुन्ती, पांचाली-सी 
कहीं प्रणम्या पंचकन्यका, कलरवमयी काकपाली-सी। 
परतु 'नर्मदा' में नर्मदा ने ही अपने प्रवाहमय जीवन का वर्णन किया है। प्रवाह मार्ग में आये अमर कंटक के बाद 
मंडला, भेडाघाट, ओंकारेश्वर तथा भृगुकच्छ के प्राकृतिक-सांस्कृतिक रूपों को प्रस्तुत किया है। इसीलिए कवि ने नर्मदा | 


के माध्यम से लिखा है कि उसका जीवन भारत की गौरवमयी संस्कृति का दस्तावेज है। वैसे यहाँ दस्तावेज शब्द उपयुक्तं | 
नहीं लगता। नर्मदा ने अपने नाम का रहस्य भी स्पष्ट कर दिया है - 


तटवर्ती सुन्दरता से आनन्द दे 

में दुनिया में कहलाती हूँ नर्मदा। 
रेव्‌ धातु, से भी मेरी संज्ञा बनी 
उछलकूद करती में 'रेवा' सर्वदा। 


ऐसा लगता है कि अनेक नदियों से मिलकर प्रवाहित होनेवाली नहीं 
1 i कृष्णा से सम्बद्ध कोई लोककथा नहीं है। | 
परन्तु नर्मदा किसी नद या नदी से मिल नहीं पाती। शोणभद्र से मिलना था, पर मिल नहीं सकी। लोक ने इसे | 
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"प्रणय वंचिता मान लिया। लोककथा प्रचलित हो गयी। कवि अनंत ने छठे सर्ग के रूप परिशिष्ट में लोककथा 
की प्रणयवंचिता नर्मदा का मार्मिक वर्णन pen | यहा नर्मदा प्रणयातुर मानवी है, जो सखी जोहिला से प्रवंचिता 
हुई है। इस मानवी कौ प्रणयकथा परिशिष्ट में आयी है। यदि यह लोककथा मूल वर्णन में अनुस्यूत हो जाती 
है, तो परिशिष्ट की आवश्यकता नहीं पडती । पाँच सगो के खण्डकाव्य की मार्मिकता बढ जाती। वर्णन शेली 
की स्थूलता और कम हो जाती। संभवतः कवि को शंका रही होगी कि लोककथा का रस तटों के पौराणिक 
एवं ऐतिहासिक जीवन क स्मृति प्रवाह में समाहित नहीं हो पायेगा। 
प्रश्‍न है कि इस युग में नदी काव्य की अपेक्षा है क्या? यदि काव्य संपूर्ण जीवन की अभिव्यंजना है और 
मात्र सरस प्रसंगों की रसानुभूति नहीं है तथा केवल संघर्ष पूर्ण क्षणों की बौद्धिक प्रस्तुति नहीं है, तब तो 
मानवजीवन से जुड़ी नदी का प्रवाह मानवता के अतीत एवं वर्तमान के साथ भविष्य का भी आलेख बन सकता 
है। जलप्रवाह मानों मानव की महायात्रा का स्मृति प्रवाह है। प्रकृति के स्वच्छन्द सौन्दर्यं का उच्छल प्रवाह ŠI 
मानवीय संस्कृति की रचना का जीवन्त साक्ष्य है। इसलिए नदी काव्य मुख्य रूप से भारतीय जनजीवन के 
प्राकृतिक परिवेश में रचित राष्ट्रीय संस्कृति का एक नयनाभिराम आधार है। नदीतट एक तरफ जलतरंग से गुंजित 
है तो दूसरी तरफ मानव की विकाशील संस्कृति-समृद्धि का प्रवहमान स्वर है। इसीलिए सह्याद्रि का कहना है- 
दक्षिण भारत के स्फीत धमनियों में जो प्रवहमान है- स्वस्थ रक्‍त-सा, वह मेरी ही नदियों का जीवन 
महान है। नर्मदा का कथन तो भारत की एकाग्रता का मेघमन्द्र स्वर है। 
आर्य-दविड संस्कृति की मध्यस्था सदा, 
उत्तर-दक्षिण की मापक रेखा बनी। 
निसंन्देह कविता अनन्त जी ने अनास्था एवं संशय के युग में अपने नदीकाव्य द्वारा पौराणिक विश्वास, 
ऐतिहासिक प्रसंगो एवं प्रकृति के सौन्दर्यं का काव्य लिखकर सांस्कृतिक राष्ट्रीय समरसता की नवरचना में महत्त्वपूर्ण 
' योगदान दिया ÈI 
कृष्णा ने काव्य के दूसरे सर्ग में स्वातंत्र्यवीर शिवाजी तथा पुत्रवधू ताराबाई की अस्मिता एवं शूरता की कथा 
' सुनायी है। तीसरे सर्ग सीमा में पेशवा बाजीराव और मस्तानी की प्रणय कथा तरंगित हो उठी है। मध्यकाल के बाद 
` करी सम्प्रदाय की उज्ज्वल गाथा समता एवं एकता की कथा है। आगे तुंगभद्रा का कथन इतिवृत्तात्मक मात्र नहीं 
O है। उसने कभी प्रणय के गीत सुने हैं और युद्ध-मुद्रायें देखी हैं मार्ग में। तभी तो विजयनगर का सम्पूर्ण स्वातंत्र्य 
` संघर्ष और पतन सामने आ जाता है। और फिर कृष्णा श्रीशैलम्‌ के पास पहुंच जाती है इसी क्षेत्र में मल्लिकार्जुन 


दा | का मंदिर समत्व सूर्य के समान विद्यमान है। यहीं उसे आदि शंकराचार्य के अद्वैत-भानु के दर्शन हुए थे नये युग 








के भगीरथों ने नागार्जुन समर की रचना की है जिससे प्रगति का पथ प्रशस्त हो सके। अन्ततः समुद्र्देव के अंध 
` में समाहित हो जाने को आतुर कृष्णा के माध्यम से कवि ने मानवीय संवेदना के साथ राष्ट्रीय चेतना को व्यंजित 
| कर दिया है। 

यही कामना है- जनमूं प्रतिकल्प में 


भारत भूमि में ही लहराऊ। 
नर्मदा मानो चिरयुगीन सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की जीवन्त तरंगलेखा है। इसीलिए वह कहती है- 


भारतमाता की कटि में में मेखला 
मेकलतनया कलकल रव से बज रही। 
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प्रकृति का सौन्दर्य तो पर्वतीय क्षेत्र की नदी थे। तटों पर विखरा पड़ा हे। 
“उषा-संध्या फूल चढ़ाती ज्योति के 
जीवन को करती स्वर्णिम अभिराम है 
रात तारकों की मोतीमाला लिये 
प्रतिबिंबित मुझ में रहते घनश्याम हें। 
नर्मदा अमरकंटक से निकलकर माहिष्मती पहुंच जाती है। वहाँ है हृदयसप्राटू, ऋषि जमदग्नि, रेणुका तथा 
परशुराम की कथाएं जीवित हो जाती हैं। रेणुका के साथ अन्याय नारी पात्र के प्रति अन्याय प्रतीत होता है। आज 
का कवि इस अन्याय से क्षुब्ध है। इसी क्षेत्र में अज ने संघर्ष कर इन्द्रमती को पाया था। घनश्याम द्वारा रुक्मिणी-हरण 
का प्रसंग भी घटित हुआ था। आज भेडाघाट तो सौन्दर्य का प्रांगण हे। 
नयन-पेय सुन्दरता का उद्गीथ है 
धरती पर उतरा मोहक नक्षत्र बन। 
ओंकारेश्वर पहुंचकर नर्मदा वसन्त की अनुभूति में मग्न हो जाती है। इसी क्षेत्र में रूपमती की प्रेमकथा मुखरित 
होने लगती हे। उसमें प्रेमभावना गीत-संगीत में लहरायी थी। साथ ही उसमें नर्मदा तट क प्रति श्रद्धाभावना भी 
विद्यमान थी। और फिर आगे भृगुकच्छ में नर्मदा सलिल संसार में विलीन हो जाती है। पर उसमें भारत की मिट्टी 
के प्रति प्यार हर क्षण तरंगित रहा ë! 
इस प्रकार छन्दोबद्ध वर्णनात्मक शैली में कविवर श्री अनंत ने प्रकृति का अनुपम काव्य रचा है। प्रकृति एवं 
संस्कृति का काव्य संवारा है। प्रकृति, संस्कृति एवं मानवजीवन की आस्था की कविता की रचना की है। यदि इस 
खंडकाव्यों में स्थान-स्थान के छोटे-मोरे प्रसंगो के उल्लेख का मोह नहीं रहता और भावपूर्ण प्रसगों का ही चित्रण 
होता तो और अधिक सरस सिद्ध होता। कहीं-कहीं स्थूलता एवं नीरसता खटकती है। ये अंश नजरअंदाज हो सकते 
हैं। समग्रतः ये नदीकाव्य हिन्दीकाव्य को जीवंतता एवं सांस्कृतिक चेतना के परिचायक हैं। ऐसा लगता है कि 
प्रगतिशील भारतीयता ने नदियों को लहरिल कथा द्वारा अपने अस्तित्त्व की घोषणा कर दी है। प्रगतिशील भारतीयता 
का यह मोहक नयनोन्मेष ë| इसका अभिनन्दन है। ¢ 


संपक राजेन्द्र नगर, पथ-13ए, 
'पटना-16 
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राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा : आतंकवाद 
प्रो: श्रीनिवास पाण्डेय 


आज के परिवेष में राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के लिए अनेक खतरे उत्पन्न हो गये हैं जिनमें आतंकवाद का खतरा 
सर्वाधिक भयानक है। मनुष्य को स्वार्थी प्रवृत्ति, क्षेत्रीयता के प्रति अतिशय आग्रह, शोषण की बढ़ती प्रवृत्ति, अधिकाधिक 
धन संग्रह की लालची सोच-संकोर्ण मनोवृत्ति एवं साम्प्रदायिक दुराग्रह जैसे अनेक विघटनकारी तत्त्व निरन्तर राष्ट्र कौ 
एकता को खण्डित करने का कुचक्र रच रहे हैं। ये सभी तत्व येन-केन-प्रकारेण अपने लक्ष्य को पाना चाहते है । छल, 
कपट, धोखा-धड़ी, एवं कुतर्क के सारे हथियार जब असफल सिद्ध होने लगते हैं तब उनकी परिणति आतंक अथवा 
दहशतगर्दी में होती है। आतंक के द्वारा दूसरे लोगों को भयभीत कर स्वार्थी तत्व अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, इसके 
लिए निर्दोष एवं निरपराध लोगों की क्रूर एवं बर्बर हत्या करने में ये आतंकवादी तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। 
आतंकवाद का सर्वाधिक घिघौना एवं विनाशकारी रूप 11 सितम्बर 2001 को दिखायी पड़ा, जिसमें आतंकवादियों ने 
अमेरिकी वायुयानों का अपहरण करके उनके ही देश के अत्यन्त महत्वपूर्ण ठिकानों--वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एवं पेंटागन पर 
भयंकर हमला किया। इस घटना से न केवल अमेरिका अपितु सम्पूर्ण विश्व स्तब्ध रह गया। आतंकवाद का विनाशकारी 
रूप चेचेन्या, आयरलैंड, मध्य एशिया अफ्रीकी महाद्वीप, श्री लंका, भारत, नेपाल एवं इंडोनेशिया जैसे देशों में विशेष रूप 
से दिखायी देता है। | 

आतंकवाद के प्रहार से आज अमेरिका जैसा शक्तिसम्पन्न राष्ट्र भी हिल चुका है और उसने ओसा-मा बिन लादेन एवं 
अल कायदा को नेस्तनाबूद करने के लिए अफगानिस्तान पर भयंकर आक्रमण कर दिया है | इस संदर्भ में भारत राष्ट्र के संयम 
एवं धैर्य की जितनी भी तारीफ की जाय कम Š | अभी हाल में कश्मीर विधान सभा पर किये गये आत्मघाती हमले या मुम्बई 
में हुए भयंकर विनाशकारी विस्फोटों के बाद भी हमारे देश ने गजब के धैर्य का परिचय दिया। डेढ़ दशक से भी अधिक समय 
से आतंकवावद को झेलते-झेलते हमारा राष्ट्र आजिज्ञ आ चुका है। अब इसके नजरिये एवं दृष्टिकोण को अन्य राष्ट्र भी 
महसूस करने लगे Š । भारत की चतुर्दिक्‌ सीमाओं पर किसी न किसी रूप में आतंकवादी सक्रिय हैं। देश की इन भयावह 
स्थितियों के प्रति हिन्दी कवि अत्यन्त जागरूक रहे हैं । छायावादोत्तर काल के शीर्षस्थ कवि सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 
' अज्ञेय' ने हिंसा एवं आतंक की मूल जड़ को रेखांकित किया है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कविता “पक गयी खेती ; ws 
का मूल कारण 'घृणा' को माना है। मानव समुदाय के बीच व्याप्त पारस्परिक वैमनस्य एवं शत्रुता का भाव घृणा 
देता है और घृणा हिंसा एवं आतंक को प्रेरित करती है-- 

"घृणा की आज उसमें पक गयी खेती/फसल काटने को अगली सदी है।' 


निश्चय ही अज्ञेय ने घृणा की पकी फसल का बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था जिसका फल आज हम इक्कीसवीं 
सदी 
bd आतंकवादी राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के प्रति भयानक विद्वेष भाव रखते हैं। 


एकता घृणा एवं नफरत से भरे हुए ये ह संकुचित { संकीर्ण सोच अपने से 
वे अपने ही गुट, जाति, सम्प्रदाय एवं कबीले को महत्त्व देते हैं। उनकी संकुचित मनोवृत्ति एवं स T 


š ' को अत्यधिक म 
अतिरिक्त से देखती है। मुसलिम समाज का एक वर्ग जिहाद को अत्य 
ऐसे de nnd 'जिहाद' ही जन्नत पहुँचाने का एकमात्र एवं शार्टकट रास्ता है। लगता है ये लोग 


अक्टूबर-दिसंबर, 2001 ® sulara यास्म ७ 73 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





'इस्लाम' के मूल संदेश को ठीक से नहीं समझ पाते । ' इस्लाम' साम धातु से विकसित शब्द है, जिसका मूल अर्थ है-- 
"पूर्ण शांति! | निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करने वाले खूँखार आतंकवादी धर्म का मानवता के संहार के लिए दुरुपयोग करते 
हैं। खूँखार आतंकवादी के बेरहम कार्यों का चित्रण करते हुए समकालीन कविता के प्रसिद्ध हस्ताक्षर कुवर नारायण 'वही 
तस्वीर' नामक कविता में लिखते हैं-- 

'कबीले खून के प्यासे/लड़ाके; कूद छापामार/हिंसा पर पनपते/आज भी जो लूट करते/झूठ sq, बात करते/ 

लहलहाती जिन्दगी पर/टिड्डियों के बादलों से/टूट पड़ते ' 

इस भयानक मारकाट का असर हमें भीतर तक झकझोर देता है। भयभीत देशवासी अपना ही घर, नगर, देश एवं क्षेत्र 
को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। शरणार्थी के रूप में उस देश की जनता को अन्यत्र विस्थापित होना पड़ता है। धूप, 
गर्मी, सर्दी, भूख, बेबसी, रोग एवं भय से सहमे हुए शरणार्थियों की दशा अत्यन्त दारुण होती है जो किसी भी संवेदन शील 
मनुष्य के मर्म को भीतर तक झकझोर देती है। शरणार्थी नामक प्रसिद्ध कविता में कवि हरि नारायण व्यास ने कुछ ऐसा ही 
चित्र खाँचा है-- 

“'खेलते बाहर/कटे कर नाक; टूटी राँग वाले/दीन बच्चे, बाँध उजली पट्टिया/हम पड़े हैं तम्बुओं मे/खून भागे हुए 

परिधान अपने/खा रहे हैं धूप उस मैदान में ।*” | 

यह चित्र जम्मू-कश्मीर से दिल्ली या देश के अन्य भागों में आये कश्मीरी पंडितों का हो सकता है या अफगान की सीमा 
से पाकिस्तान या ईरान में भाग कर आये किसी अफगानी शरणार्थी का भी हो सकता है। 

हमारे देश का स्वर्ग कहा जाने वाले ' कश्मीर' की हालत अत्यन्त दयनीय है। अनेक अन्तरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों 
ने (जेश-ए-मुहम्मद, हरकत-उल-अंसार, अल कायदा) कश्मीर को तबाह कर रखा है। आये दिन की गोलाबारी से वहाँ 
जनता ऊब चुकी है | केसर की सुगन्धित घाटी बारूदी गंधों से भर उठी है । सर्वत्र हिंसा, विध्वंस, आतंक एवं भय का माहौल 
व्याप्त है। आग की विध्वंसक लपटों में कश्मीर जल रहा है । इस स्थिति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण गिरिजा कुमार माथुर ने 
“बरफ का चित्रण' नामक अपनी कविता में किया है-- 

” 7 स्वर्ग एक कल्पना/सत्य है कश्मीर /सूरज सोने का फूल/चाँद हिम का चिराग /उस दूध धुली मिट्टी से अब/उठ 

रहा आग। 

यह हालत केवल कश्मीर की ही नहीं है, अपितु असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैण्ड, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड एवं 
मिजोरम के अधिकांश भागों की भी है। कहीं नक्सलवादी आतंक है तो कहीं पीपुल्स वार ग्रुप का आतंक है। सर्वत्र विध्वंस, 
विद्वेष एवं अलगाववाद का नारा बुलन्द किया जा रहा Š । राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना इन 
आतंकवादी गुटों का परम धर्म बन चुका है स्वतंत्रता के 54 वर्षों बाद भी राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डताकी भावना बलवती 
न हो सकी | हरिनारायण व्यास जैसा आज का हिन्दी कवि अत्यन्त विस्मित एवं चितित है कि किन कारणों से देश का माहौल 
ऐसा भयावह हो गया है। किसने अपने ही देश के अंगों में विद्वेष एवं घृणा का बीज बो दिया है। क्यों सर्वत्र मार-काट, हिंसा 
क च s दे रहा है? क भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा है? अपने ही देश वासियों के बीच पनपने 

खकर आज का क 

“जिन्दगी की चाह'_-की निम्नलिखित माह हो उठता है।इस संदर्भ में हरिनारायण व्यास की कविता-- 


“H हुआ विध्वंस 
रे zy क्या 2/और क्या होना अभी है>सब तरफ विध्वंस की बर्छी उठी हे/लक्ष्य जिसका है हमारी/ 


देश के माहौल एवं सुख शांति को बिगाडने वाले कुछ आतंकवादी | 
मुट्ठी भर भाडे के आतंकवादी है । ये पालतू कुत्तों की तरह अपने 
मालिक के इशारों पर दूसरों पर भौंकते हैं और अवसर मिलने पर काट भी लेते हैं। पर इस बात पर कुत्ता पालक मालिकों को 
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भी ध्यान देना चाहिए कि वक्‍त-बेवक्त उनके ही पालतू उनको भी काट सकते हैं और ऐसा होता हुआ भी देखा जा रहा है। 
आज तालिबान लड़ाके, अफगानी योद्धा एवं अल कायदा के जवान अपने संरक्षक यानी पाकिस्तान के खिलाफ भी भौंकने 
लगे हैं और यह स्थिति कभी भी विस्फोटक रूप धारण कर सकती है। यह एक ऐसा आत्मघाती सिलसिला है जो एक बार 
शुरू हो जाने पर जल्दी रुकता नहीं है। इस घिघौने सिलसिले का अन्त अत्यन्त भयावह होता है। इस स्थिति का बड़ा सटीक 
एवं दूरदृष्टि सम्पन्न चित्रण प्रभाकर माचवे ने अपनी महत्त्वपूर्ण कविता 'पालना' में किया है-- 
“सुना है कि आज कल पाले हैं आदमी/पालतू/ फालतू! /होगा क्या उनका 2/पड़ोसी के बड़े बम-/मार देंगे उनको-/ 
फिर भी नहीं होंगे कम।'' 
समग्रत: आधुनिक हिन्दी कविता के आरम्भिक दौर से ही उसमें राष्ट्रीय एकता के तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। 
भारतेन्दु युगीन प्रायः सभी कवि राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं उसकी एकता के प्राण तत्त्व से अनुप्राणित थे। इस राष्ट्रीय चेतना का 
भरपूर विकास परवती युग की कविताओं में दिखायी देता है। स्वतंत्रतापूर्व के प्राय: सभी प्रमुख रचनाकारों ने भारत की 
सांस्कृतिक एवं राजनैतिक एकता के तत्त्वों को विविध रूपों में वाणी दी है लेकिन इस दौर के रचनाकारों में भारतेन्दु बाबू 
हरिश्‍चंद्र, मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्यासिंह उपाध्याय ' हरिऔध', रामनरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, 
सूर्यकान्त त्रिपाठी ' निराला', सुभद्राकुमारी चौहान, एवं माखनलाल चतुर्वेदी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। स्वतंत्रता 
के पूर्व विदेशी सत्ता का आतंक व्याप्त था, जिससे राष्ट्रीयता के एक प्रधान शत्रु की पहचान आसान थी, लेकिन स्वतंत्रता के 
बाद स्थिति अत्यंत भयावह हो गयी | देश की एकता को खतरा बाहरी शत्रुओं से ज्यादा भीतर के शत्रुओं से हो गया। देश के 
भीतर ही देश-द्रोही अनेक रूपों में पनपने लगे और अपने वाग्जाल एवं छल-कपट द्वारा आम जनता को ठगने लगे हैं। इन 
भितरघाती विघटनकारी तत्त्वों की पहचान कठिन है, अतएव उनके सफाये के लिए अपनायी गयी पुरानी रणनीति भी व्यर्थ 
सिद्ध हो रही है। जरूरत है बदले हुए माहौल में चालक एवं धूर्त देशद्रोही विघटनकारी तत्वों से सख्ती से निपटा जाय। 
स्वातंत्र्योतर काल के अनेक प्रसिद्ध कवियों ने विघटनकारी तत्वों की नकाबों को बखूबी पहचाना है और जगह-जगह के 
अन्तर्मन में राष्ट्रगौरव एवं राष्ट्रीय एकता के तत्त्व प्रबल रूप में स्थापित करते हैं तो दूसरी तरफ विघटनकारी आतंकवादी 
शक्तियों के न्रापाक इरादों एवं विध्वंसक गतिविधियों का बेबाक चित्रण भी करते हैं। इस दृष्टि से स्वातंत्र्योत्तर काल के 
प्रसिद्ध कवियों में अज्ञेय, सोहन लाल द्विवेदी, श्यामनारायण पाण्डेय, गिरिजा कुमार माथुर, कुंवर नारायण, नरेश मेहता, 
धर्मवीर भारती, दुष्यन्त कुमार, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, श्रीकान्त वर्मा, प्रभाकर माचवे एवं रामधारी सिंह 
'दिनकर' आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। oe म्य कम. 
संपर्क--हिन्दी विभाग, बी.एच.यू., वाराणसी 
क्व या कक eS: जणी मे a = 
सरस्वती पुस्तक केन, नरालि, आजमगढ 
क्ष्‌ 
ओर से. 


अखिल भारतीय साहित्य परिषद्‌ 


के वाराणसी अधिवेशन पर 
रामधारी यादव शुभकामनाए [नाए। 
किसान संघ, आजमगढ़ 
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लोकसाहित्य और राष्ट्रीय एकता 


डॉ. रामप्रकाश 


लोक-साहित्य किसी भी जाति, समाज अथवा देश की सभ्यता संस्कृति का अविभाज्य अंग है। मुद्रित, प्रकाशित अथवा 
अन्य किसी माध्यम से आकार ग्रहण करने वाला सर्जनात्मक साहित्य कई दृष्टियों से कुछ विशेष स्तरों तथा वर्गों तक ही 
सीमित रह जाता है। साथ ही, उसमें विषयनिष्ठ गंभीरता, विचारपरकता एवं चितनप्रक्रिया जुड़ी होने के कारण, उसकी पैठ 
कतिपय शिक्षित या विषय-विशेष में रुचि रखने वाले प्रज्ञ पाठकों अथवा श्रोताओं के मन-मस्तिष्क तक अधिक होती है। 
जनसामान्य के सरल हृदय तक कम। दूसरी ओर, लोकसाहित्य स्वच्छंद, निर्मल, स्वत: प्रवाहित गंगा-धारा के समान है 
जिसमें जनसाधारण आपादमस्तक निमज्जित होकर तन-मन, चित्त-बुद्धि का प्रक्षालन कर, अभीष्ट आह्लाद एवं तृप्ति लाभ 
कर पाते Š । लोक साहित्य में 'व्यक्ति' नहीं, लोक की अस्मिता होती है, बुद्धिगम्य तर्क-व्यूह की बजाय ह॒दय-संवेद्य 
सहज राग-संवेदनाओं का प्रकृत जीवन-स्वरूप झलकता Š । कारण, लोकगाथा हो या लोकगीत-उसे सुनाने या गाने वाला 
प्रत्येक स्त्रीपुरुष यह अनुभव करता है कि यह रचना उसके अपने जैसे सभी की है, पूरे समाज और पूरे देश की है । 

` लोकसाहित्य की एक अन्य विशेषता यह है कि उस में शब्दमात्र ऊपरी आवरण के समान मौन हो जाते हैं, मुख्य होती 
है भावनाएं, रागात्मक संवेदनाएं या जीवन के किसी न किसी मूल्यगत आयाम को छूने वाली विचार-सरणियाँ। अन्य शब्दों 
में, लोकसाहित्य के वाचान, गायन का प्रसारण को प्रक्रिया में शब्द या राग खो जाते हैं, अंत:सलिला की वेगवती धारा में 
उनका विलय हो जाता है। इस दृष्टि से, ' राष्ट्रीय एकता' ही नहीं, किसी भी संदेश या कथ्य के व्यापक और स्थायी 
संप्रेषण-संप्रसार में जितनी महत्त्वपूर्ण भूमिका एवं उपयोगिता लोकसाहित्य की हो सकती है, उतनी किसी अन्य साहित्यिक 
या कलात्मक विधा की नहीं। 

: ; लोकसाहित्य ' में 'लोक' शब्द को, कतिपय कथित 'आधुनिकतावादी ' विचारकों द्वारा की गई वे परिभाषाएँ अथवा 
अर्थ-मीमांसाएं पर्याप्त भ्रामक हैं जिनके अनुसार 'लोक' का अभिप्राय केवल गंवार, ग्राम्य, भदेस, अनपढ़, अनगढ़, 
असभ्य या अशिष्ट आदि ग्रहण करके उसे तथाकथित नागर, संभ्रांत, शिष्ट समाज को सर्वथा विलग करके देखने और 
s. 2 प्रयास किया जाता है। मानव मन की सहजात रागात्मक वृत्तियों, जीवन प्रवृत्तियों, रीति-रिवाजों, उत्सव 
कक si 23: be सगुन-असगुन संबंधी विचारों, व्यवसाय-व्यापारों, आवेग-उद्वेगमय उद्गारो और विविध 
aee 1 सृष्टि को देखने-समझने तथा अपने अंतस्‌ में खोजने की दृष्टि के अतिरिक्त लोकाचार, लोकविश्वास, 

दा, लोकमंगल आदि से संबंधित अवधारणाएं किसी व्यक्तिविशेष या वर्गविशेष की — समस्त संवेदनशील 
usss ष को घरोहर नहीं--समस्त सं 
जन-समुदाय को बहुमूल्य निधि हैं। भारतीय संदर्भ में “कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए 
भू-भाग पर पनपता हुआ मानव समाज भारतीय 'लोक' है | 'लोक' राष्ट्र की अमूल्य थाती है। हमारे इतिहास में जो भी 
सुन्दर, तेजस्वी तत्व है, वह “लोक' मे मूल्य थाती 6 | हमारे इतिहास 
; र क में कहीं-न-कहीं सुरक्षित है। 'लोक' की गंगा युग-युग से बह रही है। उसके 
यमान प्रवाह में हमारी संस्कृति के मेघ-जल पूर्व युगों में बरसते रहे हैं, संप्रति बरस सहस 
धाराएं लोक-जीवन की भागीरथी को आगे बढ़ाती रहेंगी। 'लोक' बी ता 
FI बढ़ाती रहेंगी। 'लोक' हमारे राष्ट्रीय जीवन का महासमुद्र है। उसमें भूत, 


कात E य (ळी का अमर स्वरूप है।'' (डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल, “लोक 
' , / पृ. 67) इस आधार - 
बोलियों में सुरक्षित लोकसाहितय मे वस्तुत: राष्ट्र की आ PER [र पर कहा जा सकता है कि भारतीय लोक 
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लोकसाहित्य के अंतर्गत मुख्यतः, सर्वसाधारण में युग-युगों से प्रचलित असं ओं और लोकगीतों 
परिगणन किया जा सकता है। अन्य शब्दों में भारत के सभी अंचलों में गुंजरित लोकमत दी pus 
लेकर पुआल चौपालों तथा धार्मिक सांस्कृतिक प्वो-त्यौहारों तक में सदियों से कंही-सुनी जाने वाली लोककथाएं, बड़े- 
बड़े महाकाव्यों, चरितकाव्यों तथा अरख्यान नीतियों में अनुस्यूत लोकगाथाएं, रासलीलाएँ, माच, ख्याल, नौटंकी, गर्बा 
भवई, तमाशा, पवाडे आदि लोकनाट्य सभी इसी विराट्‌ लोक-स्वरूप राष्ट्र के ही अंतदर्शन के विविध प्रस्थान Ë= हें। 
राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में, ऐसे बहुआयामी लोकसाहित्य की भूमिका पर विचार करते समय, “राष्ट्र” 'राष्ट्रीय' और 
'राष्ट्रीयता' जैसे कतिपय बहुप्रयुक्त शब्दों के व्यावहारिक स्वरूप एवं मर्म को भी ध्यान में रखना आवश्यक È ' भूमि' 
उस पर रहने वाले 'जन' और उनकी ' संस्कृति' इन तीनों की सामासिक अस्मिता ही 'राष्ट्रीयता' है। इन तीनों के मध्य का 
केन्द्रवर्ती बिंदु है 'जन' अर्थात्‌ 'लोक'। यहाँ तनिक रुककर, 'जन' और 'लोक' की अंतर्वर्ती सूक्ष्म विभेदक रेखाओं की 
पहचान भी कर ली जाय। 'जन' का अभिप्राय है 'मनुष्यमात्र' | आजकल 'जनजाति' शब्द से यह तात्पर्य लिया जाने लगा 
है.कि आदिम मानव को अविकसित, असंस्कृत, वनांचलीय जीवनशैली जीने वाले मनुष्य समुदाय या 'गिरोह' ही 'जनजाति' 
के अंतर्गत परिगणनीय है। ये सब, अंगरेजी के ' मासिज़', 'पीपुल' और 'ट्राइब' आदि शब्दों के हिन्दी-पर्याय गढ़ने की 
दृष्टि से अपना लिए गए शब्द हैं। जबकि मूल भारतीय भाषिक प्रक्रिया में 'जन' की अवधारणा 'मानवमात्र' के रूप में 
स्पष्ट है। जनपद जनगणना, जन-जीवन आदि शब्द साक्ष्य हैं। 'लोक' उस विशाल 'जन' (मानव समुदाय) की व्यापक 
परिधि के अंतर्गत, एक विशिष्ट सहजता, अकृत्रिमता और नैसर्गिक रागात्मक संवेदनाओं से सूत्रबद्ध संचेतना का संवाहक 
शब्द है, इधर, कुछ ' वाद'-प्रतिबद्ध विचारकों ने 'जन' को भी एक 'वाद' की परिधि में सीमित कर दिया है जिससे 
वास्तविक 'जन' 'वाद'-विवाद की संकरी-अंधेरी शब्द वीथियों में खो गया-सा प्रतीत होता है। दूसरी ओर, 'लोक' किसी 
भी प्रकार के ' वाद '-व्यूह से सर्वथामुक्त एवं निर्विवाद, प्रकृत जीवन-पद्धति के ओर-छोर तक व्याप्त मूल्यगत संचेतना से 
संपृक्त है। ('मूल्यगत' विशेषण ध्यान देने योग्य है।) यही मूल्यगत संचेतना ही किसी ' भूमि” विशेष पर रहने वाले 'जन' 
विशेष की 'सांस्कृतिक' सामासिकता अथवा ' भावात्मक' एकता को सूत्रधारिणी है जो व्यापक अर्थो में राष्ट्रीय एकता' 
'लोक' के अंतर्गत है, वह स्वयं लोक नहीं है। (अभ्यंतरो5हं लोके न त्वहं लोक: | महाभाष्य-1, 1) इस कथन को पुष्टि 
आधुनिक युग के राष्ट्रदूत महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से हो जाती है जो स्वयं 'लोक' न होकर भी 'लोक' मात्र में रच-बस 
गये थे। गांधी जी ने ' राष्ट्रीय एकता” और 'लोक' के अन्त:संबंध को पहचानकर ही कहा था-- ल 
'लोकगीतों में धरती गाती है, पहाड़ गाते हैं, नदियां गाती हैं, फसलें गाती हैं, उत्सव मेले ऋतुएँ और परंम्पराएं- 


सभी गाती हैं। अर्थात्‌ समूचा राष्ट्र गाता है। महात्मा गांधी की यही लोक दृष्टि तब लोक वाणी बनकर गूंज उठी थी-- 


(क) सिरी महतमा गांधी ने नारे दिए लगवाय। 
भारत कूं आजाद करायो दियो अंगरेज भजाय॥ 
(ख) सुनि गांधी औतारी--तेरी दिन दिन जोत सतर रे, T 
mA तेल तेरे दिए में-अरे देखि अहिंसा का बात बनाई <! 
बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में, राष्ट्रीय क्षितिज पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जायेगा कि समग्र s. व 
माध्यम से भारत की लोकशक्ति अपनी गौरवशालिनी परम्परा और स्वत्त्व को पहचान रही थी। 2 
सामने 'स्वदेशी' की जिस संप्रभुता का उदय हो रहा था उसके साथ भारत के दर्शन, उसकी संस्कृति ओर उस T 
इतिहास को प्रेरणा सक्रिय थी। उदाहरण देखिए _ 
(क) हमार माटी सै--देस Rü की सुगंध आवै छै — 
(ख) हमार बगिया के रंग बिरंग फूल, 
जे कर सोभा से सरग भी लजाहे Í 
राम, किसुन, गांधी के गंध सभ में है- 
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सुरूज चाँद औ तिरंगन के इंजोर नभ में हे । 
“चरखे' की गूंज तो मानो लोकगायन की सुर-ताल का अभिन्न अंग ही बन गयी थी-- 
(क) सखियां सब मिलि चरखा चलावहु, जुग पलटावहु हो! 
चरखा के राग सोहावत अति मनभावन हो! 
सखियां कातहु मननां लगाय त राम गुन गावहु हो! 
चरखा सुदरसन चकर से अंगरेज नसावन हो! 
(ख) चरखा लाय दै रे भरतार! सूत कातूं न्हैनो न्हैनो । 
में तो रंगी देस के रंग मैं, चरखा है मोय पिआरो, 
जौ मोय चाहौ बलम तौ मेरौ कहो नेक ऊमति टारौ। 
चरखा लाय दै रे भरतार" 
राष्ट्रीय चेतना का यह लोक-स्वर कोई आकस्मिक विस्फोट नहीं था, वरन लोकसाहित्य की पूर्वागत परम्परा का ही 
एक अभिनव चरण था। बारहवी-तेरहवीं शताब्दी के एक देशभाषा (अपभ्रंश या अवहटूठ) कवि अद्दहमाण (अब्दुरहमान) 
ने तत्कालीन पश्चिमी भारत के प्रसिद्ध व्यापारिक और सांस्कृतिक नगर मुलतान (वर्तमान पाकिस्तान) का वर्णन करते हुए 
कहा है--'यहाँ घर-घर में महिलाएं चरखे की गुंजार के साथ राम और कृष्ण को लीलाएं गाती-गुनगुनाती हैं।' (द्रष्टव्य : 


समूचा भारत राष्ट्र एक ही परिवार है | उदाहरणतया-- 
मेरे भारत देश महानु जा मैं रामक्रिसन औतार लियौ इहा बड़े-बड़े भए Sasa) š 
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भी जगाता है। मैथिली का निम्नलिखित लोकगीत आज भी गति सु वालों के मन भें राष्ट 
का ऐसा संचार कर देता है जैसा बड़े-बड़े ग्रंथ भी नहीं कर सकते-- प तन बलिता कदा 


हम देस के सिपाही - हम एक बात जानी 
अइ देस केर पूत हम - थिक नाम हिन्दुस्तानी। 
हमरा ले ऐ धरती क आग सुरग ऊ इक दाम तुच्छ अछि। 
हमरा ले आजादी क आगा जिनगी इकदम तुच्छ अछि। 
बिसरी ने सके छी बियालीस केर पिहानी। 
हम देस के सिपाही" 
खून क एकटो कतया जा घरि सरीर मेँ रहत 
फहरात तिरंगा के कुओ झुका नै सकत। 
सहि नै सके छी हम क केरा सैतानी! 
हम देस कै सिपाही" 
ऐसी ही ओजपूर्ण लोक-हुँ कार अवधी के निम्नलिखित लोकगीत में सुनायी देती है-- 


भारत माँ के लाल केसरी, देसवा के सरदार! 
अहे हिमालै तोहि ललकारवु बार-बार ओंकार! 
मारा दौरि दौरि के सरहद पै दुसमनवां.. 
लोकगीत मुख्यतया महिलाओं की थाती है, वे समाज और देश में चल रही राजनेतिक गतिविधियों की संगत-असंगत 
परिणतियों के विवाद से सर्वथा मुक्त रहकर भी 'देशप्रेम' के पाँच अक्षरों को अपनी स्वर लहरी की माला में पिरोकर 
अपना जीवन सार्थक मानती हैं— 
चरखा क्यू छाप किनरिया में- 
रंगवा दे बलमवा हजारी चुनारिया हमारी। 
अवध निकट तट सरजू बहा दे! 
दसरत सुतन समेत छपा दे 
गढ़ हनुमत बलधारी - रंगवा दे चुरिया” 
चारों धाम रमायो बहोरी! 
संभृ संग गिरिराज किसोरी! 
कासी धरा मनुहारी - रंगवा दे चुनारिया ” 
“बिंद्राबन गोचारन लीला! 
गोपिन qa बिसाल सुसीला! 
गोबरधन गिरधारी - रंगवा दे चुरिया 
सांती निकेतन बापू Tesal 
बीर जवाहर समर लड़इया! 
चंदर सुभास करारी - रंगवा दे GRT 
सचमुच धन्य है भारत राष्ट्र जिसकी ललनाएं अपनी चुनरिया में आत्मगौरव 
को स्थायी रूप से अंकित कराने को लालायित है । यहां तक कि एक नवविवाहिता 
अपने मायके के दूकानदार से यही आग्रह करती है कि 
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नइहर के ब्योहारिया/ 
अब तो जाबे चली ससुरिया। 
हमे मंगाइ दैत्या ना - तिरंगा भारत के चुंदरिया! 
और देखिये, वह राष्ट्रबाला तिरंगे भारत की चुनरिया में क्या-क्या छपवाना चाहती है— 
इक आंचर पे गांधी, माहितमा, इक पै मदन गुपाल ! 
एक ओर बजरंग बली, इक ओर जवाहर लाल! 
अइसन छपवाय दैत्या न 
सीताराम रहेँ चारिहं ओरिया! 
तिरंगा भारत के चुंदारिया! 
उप्पर रहै गनेस की मूरत नीचे बीर सुभास! 
इतै बगल मां भगतसिंषु उत संभु सहित कैलास! 
नीचै लिखाय दैत्या ना-- 
gon सिंघ कि असवारिंया! 
तिरंगा भारत की चुंदरिया! 
दरअसल, लोकसाहित्य में निहित भारत की यही राष्ट्रीय संस्कृति एकात्म चेतना यहां के जन-मानस को आत्मविश्‍वास 
की अक्षय ऊर्जा प्रदान करती रही है - आज भी कर सकती है। गढ़वाली लोकबालाएंँ भी इस संबंध में पीछे नहीं हैं। वे हर 
कीमत पर राष्ट्र-शत्रु से लोहा लेने को तैयार हैं, चूड़ियों वाले हाथों में राइफल थामना चाहती ह 
दुसमणु क हात अपण लाज नी गमाणी, सत्रु क समणि डरणा बणि कडु मरदाणी! 
जो हथु मा आजि तलक चूड़ि छै बिरजदी, भलि देखेलि ऊं हथू म रैफलि गरजदी! 
उधर व्रज-रमणियाँ भी रसिया-रसिकों की ममता छोड़कर, ' देशप्रेम की होली', खेलने को मचलती हैं--- 
खेलो री! देसप्रेम की होरी। 
रंग संगठन को मिलि खेल्यो, त्याग गगरी कोरी। 
तीन रंग की लै पिचकारी, PRÀ gà कै बढो अगारी। 
डरी रहौ सम ममता त्यागो, प्रीत देस सूं जोरी! 
= बंगला और हरियाणवी के लोकगीतों से एक-एक अंश प्रस्तुत है जिनमें राष्ट्रीय एकता का स्वर स्पष्ट तथा 
मुखरित है-- 
(क) बंदे मातरम गान कर लो रचना। 
बिबेकानंद सकल के भाई भाई कर लो घोषणा | 
आमरा हिन्दू मुसलमान - एक भाई रे संतान | 
(ख) w एक चला तें चाल्लो और चलाओ। गिरतै पड़त्यां नै हाथ थम्भा कै ठाओ! 


यह सही है कि आज, परिवर्तनशील समय के प्रभाव और आधुनिक संचारमाध्यमों अपसंस्कृतिमूलक 
k मूलक छद्म आक्रमण 
क अत होती जा रही है; लेकिन राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकात्मकता के स्वर पर इसके 
नकारा नहीं जा सकता। आज के विद्यालयी तथा 
धमाचौकड़ी के बीच, लोकसाहित्य ही ऐसा माध्यम है जो सामान्य dln 


a र [मान्य लोक समुदाय को उसकी गौरवमयी परंपराओं एवं 
भाषा-बोलियों से जोड़कर राष्ट्रीय- अस्मिताबोध का सेतु बन सकता है। 


Dee 
संपर्क--के.डी. 56 बी., अशोक विहार-1, दिल्ली-110052 
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साकेत से वृन्दावन : विश्व-चेतना 
का महाकाव्य 


डॉ शरण बिहारी गोस्वामी 


विश्व स्तर के चेतना महाकाव्यों में ऋषि-प्रवर श्री अरविन्द का 
महाकाव्य सावित्री और हिन्दी में 'महाचिति सजग हुई, अव्यक्त 
'कर रही लीलामय आनन्द' को अनुभूति के साथ जयशंकर 
प्रसाद द्वारा प्रणीत ' कामायनी ' महाकाव्य को परंपरा में, उससे 
भी आगे एक व्यापक और उदात्त फलक पर रचित महाकाव्य 
कानाम है' साकेत से वृन्दावन' और उसके रचयिता हैं रागात्मक 
अनुभूतियों के साथ भावयोग में जीने वाले, विश्वव्यापी चेतना 
संचरण के साक्षात्कारकर्ता डॉ. देवकीनन्दन श्रीवास्तव ' नन्दन ! 
उदात्त चेतना से ही विश्व को परम देव का काव्य मानना या 
समझना संभव होता है और चिदम्बरा की इस चेतना को इतिहास 
या गाथा में बाँधना असंभव को संभव बनाना ही तो है । चेतना 
का अथ और इति नहीं होता, उसकी हर इति अथ होता है। 
क्योंकि चेतना वलय अनन्त हैं, फिर भी अवर्णनीय को वर्ण्य 
बनाने के लिए चेतना के ही दो ज्योति पुञ्जों को प्रस्थान बिन्दु 
मान कर इस महाकाव्य को साकेत से वृन्दावन नाम दिया गया 
है। डॉ. श्रीवास्तव परम वैष्णव हैं, उनका लीला-विषयक 
चिन्तन उसी परमा या परम शक्ति के लीला-बिलास का दर्शन 
बोध जो अनन्त को समेटे हुए भी जहाँ अपने को अनावृत करती 
है, उसे गाथा बना देती है अपार लीलामय सौन्दर्य और 
आनन्दानुभूति उसी के रसास्वाद हैं, ऐसे ही रस चेतना के प्रवाह 
कवि ने परम पुरुष प्रभु के अवतारों में देखे हैं। अतः यह 
महाकाव्य एक महाकथानक में ही गुंथा हुआ नहीं है, अपने 
नये शब्द और शिल्प, स्पष्ट ही हैं कि जो उपनिषद की 
अनुभूतियों से झंकृत है, दर्शनग्रंथो में रूपायित है। रस में भिगो 
कर, अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ इस काव्य की अनूठी शैली 
प्रवाहित हुए हैं । ऐसे महाकाव्य आनंद तत्त्व के अखंड 
समारोह बन कर कालातीत बन जाते हैं। प्रारंभ में उन्हें समझने 


में, उनके महत्त्व का मूल्यांकन करने में समय लगता है परंतु 
वाङ्मय के इतिहास की वे स्थायी निधि बनते है । साकेत से 
वृन्दावन इसी महत्त्व का अधिकारी हे ! 

इस ग्रंथ का आंरभ आदि शक्ति की मुस्कानों और आदि 
पुरुषको भ्रूभंगिमा से भरे कवि के प्राण और उसकी मुद्राओं की 
विभोरता में पुलक के आह्न के साथ होती है। अवचेतन की 
गहन गुफाओं में उठने वाले कोलाहल का सीमित होना और 
चेतना का उन्मुख होना ही कवि को अभिप्रेत है | जग-जननी 
के माधुर्य का उपासक कवि उसी महाकाश से उतरी ज्योति के 
सृष्टि रूप का अनुभव करता है-- 

ज्योति उतरी महाकाश के 

चूमती घन शिखर 

एक अव्यक्त सविता 

परम व्योम में जगमगाता 

खड़ा मुसकुराता न जाने 

प्रथम सुष्टि-संकल्प की किस बड़ी से 

चली रश्मि की एक छाया अनूठी 

जहाँ से उतरती मुखर ज्योति की 

आदि जननी बनी 

डालकर आवरण कोटि 

लावण्य की अनागिनी 

मोहिनी सौर अभिव्यक्तियों की" 

इस महाज्योति का अनुसंधान उन सभी विश्वचेताओं ने 
करने का प्रयास किया है, जो ऋषि, महर्षि, अनुसंधाता, अवतार, 
पैगंबर, वैज्ञानिक, कलाकार हुए हैं परन्तु उस महाज्योति की 
संपूर्णता का मात्र एक कण, एक स्फुलिंग ही उसका पाथेय बन 
सका है। उसी परमशवित, प्रज्ञा पारमिता त्रिपुर सुन्दरी की अनंत 
छवियाँ उपासकों ने देखी हैं और उनके लावण्यमय स्वरूप से 
वे निहाल होते रहे हैं। s 

महाचेतना के महाकाश में सभी सीधी सरल रेखाएं अंतत; 
वर्तुल हो जाती हैं क्योंकि इस में न कोई देश है, न दिशा न 
इसका आदि है न अन्त, न इसका इतिहास है, न गाथा। इस 
अवर्णनीया को वर्ण्या बनाना, अनुक्त को उवित बनाना क्या 
संभव है? साकेत से वृन्दावन का महाकवि ग्रंथ के आरम्भ में 
इन्हीं आत्म प्रश्नों से जूझता है; परन्तु इस महाकवि में महाकाश 
की शून्यता नहीं, महाचेतना के सौन्दर्यमय वैभव-विलास को 
अनुभूति का प्राधान्य है इसीलिए उसका काव्य उनको वाणी 
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देने के लिए संकल्पित होना चाहता है, प्रेम सौन्दर्य को जगाकर 
वर्षों की निद्रा से जगा कर नया उत्साह भर सके : 
प्रेम जहाँ सौन्दर्य जगता चलता अणु-अणु की रेखा में 
उन धार्मों को क्या उतार सकती है भू-पर उक्ति तुम्हारी ? 
नैन बैन में बेन नैन में बौध जायें जिसके मादन से 
वह वंकिम वैचित्र्य वहन क्या कर सकती है तेरी वाणी? 
एक पंक्ति जिनकी सुन सहसा टूट जाय निद्रा वर्षों की 
वह प्रबन्ध उत्साह भरा क्या रच सकती है तेरी वाणी ? 


एक-एक तोड़ा, नव नव विराट संगीत जहाँ उर्वर रचता हो 
वह पूर्ण समस्वरता इस R उतार सकती क्या तेरी वाणी ? 
आलिंगन में मूल परस्पर अगु-अपु क्षण-क्षण नृत्य जहाँ करते 
हों 

उस दिव्य जगत्‌ का मधुमय स्वप्न सत्य क्या कर सकती है तेरी 
वाणी? 


यह अकथनीय कथा जीवन में उल्लास एवं रस भरने वाली 


कथा सुन जिसे, बाधिर के कान पा जीवन हुलस उठें 
कथा सुन जिसे युगों के बिसे मान का यौवन विकस उठें। 
कथा सुन जिसे युगों के छूटे श्रेय पा नव पथ चमक उठें। 
कथा सुन जिसे युगों के लुटे ग्रेम पा नवरस चहक उठें। 
सौन्दर्य और चेतना का उपासक कवि ऊर्ध्व चेतना के 
वाहक पौराणिक पात्र नारद को इसका एक प्रकार से सूत्रधार 
बनाता है | अनाद्यंत चेतना के ज्योतिपुंज राम और कृष्ण उसकी 
दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं परन्तु इनसे पूर्व समुद्र मंथन के समय मोहनी 
अवतार, जिसके लावण्य के सामने मन्मथ-मंथन शंकर भी डोल 
गये थे, उस चेतना का मादक स्वरूप है: 
मन्थन-मथन की मधुर पीड़ा असत्य हुई जाती थी जितनी उन्मादमयी 
भुवन मोहिनी की छल-क्रीड़ा रहस्य बनी जाती थी आमोदमयी। 


र व मोहिनी की वह मूर्ति परमाहादिनी विराग qr 
थुला R, 
अनुपम JR सलोनी छया अनूठी वह बरबस अंग-अंग में समा गई। 
यह मोहिनी अवतार मधुर, अद्भुत और चरम माना है कवि 
ने और वही आगे राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि बनकर अपना 
कौतुक करती है : 
नाना अवतायों में मोहिनी अवतार मधुर अद्भुत चरम 
सतयुग के देव-दानवों की रंजिनी कथा चिन्मय परम। 


वही सम्मोहन त्रेता की त्रिगुणात्मिका माया को किए वशीभूत 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम रघुवशमणि के अवतरण में नवीभूत 
वही आकर्षण द्वापर की द्विधा में सम्पादन बन संचर शील 
लीला पुरुषोत्तम कृष्ण नीलमणि वासुदेव बनकर विहरणशील। 
कविहदय डॉ. श्रीवास्तव राम रघुवंशमणि के चरित्र की 
भूरि-भूरि व्याख्या करते तृप्त नहीं होते क्योंकि वे उनके आराध्य 
š | उनकी अनंत लीलाएं हैं, अनंत विशेषताएं हैं। 
परम विश्रामधाम नाम अभिराम युग-युग से जनजन को आया 
करता पूर्ण काम। 
परम चिद्विलास धाम रूप कोटि काम मोहन तन मन, प्राणों में 
भरता दिव्य काम। 


वे राम ही तो गोलोकविहारी श्री कृष्ण हैं और श्री सीता 
ही श्री राधिका हैं : 
मन्मथ-मथत मोहिनी अनूप वही जाने कहाँ- कहाँ छाई चिदम्बर 
नित्य साकेत से नित्य वृन्दावन की लीला यात्रा परमानंदमयी 
ऋतंभरा 
कवि प्रश्‍न करता है : 
रघुकुलनंदन राम यदुकुलनंदन बन क्यों अवतरित हुए? 
एक नारी-ब्रत हो फिर बहुरमणीरमण बन क्यों भोगरत 
हुए? 
प्रश्‍न ही प्रश्‍न, जितने लांटेन कृष्णलीला पर लगाये जा 
सकते है, कवि ने पूर्व प्रश्‍न के रूप में उनकी चर्चा की है और 
उसके बाद न जाने कितने स्तरों पर व्यावहारिक और 
आध्यात्मिक स्तर पर उनका उत्तर भी दिया है। 
फिर भी लोक शंकाशमनार्थ तुम्हारे मानस में प्रश्‍न डोल 
रहे जो अविराम उन्हीं को ध्यान में रखकर लीला पुरुषोत्तम की 
चर्चा चलेगी सुखद अभिराम प्रश्नों ने लीला को आकर्षण प्रदान 
किया। कवि जानता है दोनों एक हैं। 
राम की मर्यादा त्रेता की विलीन जब होती है 668 के 
महाभारत का युग आता है 
कृष्ण की लीला द्वापर की चरितार्थ होती ब्रज का वेणु 
सहस्र पाञ्चजन्य बन जाता है। 
उधर कृष्ण है : 
z माधुर्य सिन्धु नित्य अद्वैत सनातन सायुज्य में एक प्राण एक 
I 


भक्तों का हृदय रमाने को होते प्रतीत लीलार्थ युगल और अनेक 
l 
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झा संसृति की काया उन्हीं की बहुरंगिणी बहुरूपिणी छाया मात्र 
सारी विस्मृतिं की छलना उन्हीं की सतरंगिनी अनुरंजिनी माया 


मात्र। 

साकेत और द्वापर तो प्रतीक हैं परन्तु संपूर्ण काव्य में महर्षि 
अरविन्द का दिव्य दर्शन, उनका भागवती चेतना के अवतरण 
का अणु-अणु में अनुभव और मानव चेतना का ऊर्ध्वारोहण 
स्वयं में चेतना के विकास की यात्रा है। 

यह संपूर्ण महाकाव्य या महागाथा समस्त ब्रह्माण्ड को धर्म, 
दर्शन, संस्कृति, अध्यात्म, इतिहास, नीति, शास्त्र, उपनिषद्‌, 
महाकाव्य, महाभारत, श्रीमद्भागवत्‌, रामायण और दर्शनों की 
अनेक जटिल व्याख्याओं के सूक्ष्म तत्त्व लेकर किसी इकहरी 
चेतना से नहीं, उनकी परत दर परत खोलते हुए, तर्क की सहज 
परिणतियों के साथ, भावोत्सुक हृदय की कविता की पुलक के 
साथ यह महाकाव्य सिरजा गया है । कामायनी में महाचिति 
सजग हुई अव्यक्त कर ही लीलामय आनंद की यह सावित्री 
की छाया में लिखी एक अभिनव वैष्णवी विश्वास से भरे हृदय 
की उद्वेलित ऐसी कृति है, जिसका उद्देश्य अन्तरात्मा को 
विश्वात्मा से जोड़ना है : 

अन्तरात्मा स्वयं तुम्हारी विश्वात्मा की प्रकृति से होगी 
एकाकार और यही इसकी फलश्रुति भी है : 

भोली मानवता सभ्यता परिणीता उन्हीं के 

संकल्प से निरंतर होगी मुदम्भरा। 

भूली भौतिकता समर्पिता परिणीता उन्हीं के 

संपर्क से निरंतर रहेगी चिदंबरा। 

इस महाकाव्य में सरसता कूट-कूट भरी है और 
अध्यात्मिक चिंतन भी । काव्य गरिमा की दृष्टि से उदात्त भाषा, 
लययुक्त दीर्घमात्राओं से परिपूर्ण छन्दोमयता, प्रस्तुति की दृष्टि 

अत्यंत प्रभावी-संभवत: अपनी विशिष्ट परम्परा का या 

महनीय महाकाव्य भारतीय आत्मा का अद्भुत श्रृंगार होगी। 


परिचय 


डॉ. देवकीनंदन श्रीवास्तव “नंदन ' 
एम.ए. पी.एच.डी., डी. लिट्‌ 
डॉ. श्रीवास्तव एक प्रख्यात साहित्यकार हैं। सन्‌ 1955 
1975 तक वे लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में 
, बाद में सन्‌ 1976 से 1993 तक विश्वभारती, शान्ति 
में प्रोफेसर एवं हिन्दी विभागाध्यक्ष रहे । इसके पश्चात्‌ 


वे गुजरात में अरविन्दपीठ के अध्यक्ष रहे। आजकल अपने 
पुत्र के पास गुडगाँव में निवास कर रहे हँ । 

“तुलसीदास को भाषा' शीर्षक से उनका मानक शोध 
प्रबंध और खण्डकाव्य “चित्रकूट के पथपर' उ.प्र. शासन से 
पुरस्कृत हे । बरवे सतसई (अवधी) दोहावली (ब्रजभाषा), 
प्रसीद में परमे और ' मीता मचल उठी' उनके गीत संग्रह हैं। 
कल्कि (खण्डकाव्य) है। मोहिनी स्तोत्रम्‌ एवं पवनात्मज 
पंचदशी उनकी संस्कृत कृतियां हैं। 

हिन्दी वैष्णव काव्य की शब्दावली का इतिहास अतिमानस 
की ओर, तथा हिन्दी साहित्य का बृहद इतिहास (पंचमखंड) 
में भी उनका योगदान है। उन्हें तुलसी शोधपीठ द्वारा विद्या 
वारिंधि अन्तरराष्ट्रीय मानस सम्मेलन SRI “मानसमणि' एवं 
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ द्वारा उन्हें साहित्यभूषण 
उपाधि से सम्मानित किया गया है। उनकी संपादित कृतियां 
भी अनेक हैं। संस्कृत के मंगलशासनम्‌ शीर्षक से 1600 छंद 
तथा उर्दू गज़ल संग्रह प्रकाश्य है | 

“मुक्ति से वृन्दावन' उनका अनोखा महाकाव्य है। डॉ. 
श्रीवास्तव अनोखी प्रतिभा के धनी हैं। वे अरविन्द दर्शन के 
सुप्रसिद्ध व्याख्याता एवं परम वैष्णव F । 


गैरिकवसना भाषा की ये गजलें 
प्रो; देवेज्र शर्मा 'इन् 


आज जिस युग में हम जी रहे हैं उसमें आदमियों की संख्या 
जैसे-जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे-ही-वैसे आदमीयत मरती 
जा रही है। जब आदमीयत के वजूद पर खतरे के बादल मंडराने 
लगते हैं तब सबसे पहले विघटित होते हैं मानवीय मूल्य और 
मूल्य-विघटन का प्रत्यक्ष प्रहार सहना पड़ता है धर्म, संस्कृति, 
कला, कविता, एवं सौन्दर्य बोध के मापदण्डों को । वस्तून्मुखी 
भोगवादी प्रवृत्तियों के चलते वर्तमान मानव ने छुटकारा पाया 
है रागात्मक चेतना और काव्याभिरुचियों से आज के धीमन्त 
और श्रीमन्त से अपना कालयापन नहीं करते। 
यह दूसरी बात है कि उनके ड्राइंग रूम की पर्सनल लाइब्रेरियों 
में लेटेस्ट पब्लिकेशन के नमूने भी नमूदार हो जायें। यों, अब 
किताबों की जगह कैसेट्स लेते जाते रहे हैं, और ये कैसेट्स 
भी अपेक्षाकृत गीतों के, फिल्मी गजला. के ही अधिक होते हैं; 
क्योंकि उनमें चित्रपटीय नृत्य और संगीत के साथ-साथ 
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कामोत्तेजक उन्माद एवं विलासिता का विष भी सूक्ष्म रूप से 
घुला-मिला रहता है । वैसे भी अब प्रबन्धात्मक काव्य रचनाओं 
का समय तो रहा ही नहीं, लक्षणा-व्यंजना, बिम्बों और प्रतीकों 
का भार वहन करते गीत, नवगीत और दोहे भी, सच्चाई तो यही 
है, सतही और सच्ची लोकप्रियता की दौड़ में ग़ज़लों के आगे 
लड़खड़ाने लगते हैं। भाषा-वैज्ञानिकों के लिए अनेक बातों में 
हिन्दी और उर्दू भाषाएँ दो सगी बहनें हों, अथवा राजनैतिक 
परितोष के नाम पर एक ही भाषा के दो अभिव्यक्तिमूलक प्रारूप 
हों, तथापि इतना मान लेने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए 
कि हिन्दी जहाँ स्वभावत: गुरु-गम्भीर, विचारपेशल और मन्द्र- 
मन्थर है वहाँ उर्दू फ़ितरतन शोख, चुलबुली, जज्बाती और 
नज्ञाकतपसंद जुबान है । हिन्दी से जो लोग गज़लगोई की ज़मीन 
पर आये हैं उनमे ये दोनों विशिष्टताएँ भलीभाँति लक्षित की 
जा सकती हैं, यद्यपि आज के अधिकतर ग़ज़ल कहने वालों 
को जुबान में उर्दू को चाशनी दिखायी पड़ती है, तथापि कुछ 
गजलकार ऐसे हैं जिनकी ग़ज़लों की प्रकृति सोलहों आना 
हिन्दीमुखी है। इन ग़ज़लकारां में सर्वश्री चन्द्रसेन ' विराट', 
चन्द्रभाल ' सुकुमार', अनन्तराम मिश्र" अनन्त ' और शिव ओम्‌ 
“अम्बर' का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है सही अथां में 
इन्हें ही हिन्दी गजलकार कहा जा सकता है | भाषा, मात्रिक 
छन्दविधान, बिम्बविधान, प्रतीकयोजना, विषय वस्तु अथवा 
कथ्य और मानसिक संस्कार के स्तरों पर इनकी गजलों का स्वर 
दुष्यन्त कुमार, बाल स्वरूप ' राही', कुंअर 'बेचैन', विनोद 
तिवारी, प्रमोद तिवारी, विज्ञान ब्रत, ज्ञान प्रकाश 'विवेक' और 
राजगोपाल सिंह की ग़ज़लों के स्वर से सर्वथा भिन्न प्रकार का 
< | अब हम सीधे शिव ओम्‌ ' अम्बर' की ग़ज़लों पर आना 
चाहेंगे । 
आज से लगभग दो दशक पूर्व अम्बर की ग़ज़लों के साथ 
मेरा प्रथम साक्षात्कार ' धर्मयुग' के पाठक के रूप में हुआ था। 
उनकी उन ग़ज़लों में कहन की कुछ ऐसी विशिष्टता थी जिसके 
बल पर वे मुझे प्रचलित पंवित से हटकर चलने वाले रचनाकार 
प्रतीत हुए थे। उसके बाद अन्यान्य, पत्र-पत्रिकाओं में मैं उन्हें 
थोडे-थोडे से अन्तराल पर पढ़ने लगा। ' अयन प्रकाशन! 
महरौली, नई दिल्ली से प्रकाशित जहाँ उनके द्वारा सम्पादित 
गज़ल को पढ्ने का अवसर मिला वहाँ उनका व्यक्तित्व 
गज़लसंग्रह ' आराधना अग्नि की ' भी देखा, पढ़ा और पसन्द 
किया। इसी क्रम में “सप्तपदी ' के लिए मेरे आग्रह पर उन्होंने 


एक-सौ एक दोहे भी लिखकर दिये। वे कवि सम्मेलनो के 
लोकप्रिय कवि भी हैं और कानपुर वि.वि. से पी.एच.डी. भी 
कर चुके हैं । इन तथ्यों की जानकारी भी मुझे होती रही । उनके 
साथ मेरा नियमित पत्राचार भी चलता रहा है, जिसके आधार 
पर उनकी अन्तःप्रकृति से भी स्वयं को यत्किचित्‌ परिचित मानने 
का दावा भी कर सकता Ç | पहली बात तो मुझे समीक्ष्यकृति 
(शिव ओम अम्बर की चुनी हुई ग़ज़लें) पढ़कर यह लगी कि 
लगभग आठ-दस बरस बाद आये इस संचयन में उनकी एक 
दर्जन के करीब गजलों का पुन: प्रकाशन हुआ है जिससे यही 
सिद्ध होता है कि वे गुणात्मकता में आस्था रखनेवाले रचनाकार 
हैं । पुष्कल परिमाण में उत्पादन करने वाले ग़ज़लकार नहीं हैं। 
यदि ऐसा न होता तो अब तक उनके चार या पाँच संग्रह आ 
चुके होते। यह बात अपवाद स्वरूप कभी-कभी अपना 
प्रत्याख्यान करती हुई भी देखी जा सकती है। 

. गज़ल को लेकर 'अम्बर' की अपनी मान्यता कुछ इस 
प्रकार की है जिसका ज्ञापन उन्होंने 'आराधना अग्नि की ' की 
भूमिका में किया था--'' आज की हिन्दी ग़ज़ल किसी शोख 
नाज़नीन की इंगुरी हथेली पर रची हुई मेंहदी की दन्तकथा नहीं 
है। युवा आक्रोश की मुट्ठी में बँधी बगावत की मशाल है भाषा 
के भोज पत्र पर अंकित विप्लव की अग्नि ऋचा है ।”' प्रस्तुत 
संग्रह की ग़ज़लों में भी वे अपनी मान्यता पर बरकरार नज़र 
आते हैं । अपने ज्वलन्त समय की दहकती हुई बहुविध 
वास्तविकताओं के दर्शक मात्र ही नहीं प्रतीत होते समाज की 
क्रूर विसंगतियों से उत्पन्न विष को पीकर पचाने के लिए 
उत्कंठित भी दिखायी पड़ते हैं । देश में लोकतंत्र के ध्वजवाही 
राजनेताओं, उच्च पदाधिकारी नौकर शाहों, गुण्डों-तस्करों, 
दलालों और पुलिसकर्मियों ने मिलकर आम आदमी की जिंदगी 
को नरक से भी अधिक बदतर बना दिया है। जब कलाएँ 
थौलीशाहों की महफिलों में नृत्य करने लगी हों, पत्रकारों, 
बुद्धिजीवी और प्रतिभावान्‌ व्यक्तियों की बिरादरी 'वाइन', 
“वोमेन' और' वेल्थ' के लालच में किसी भी सीमा तक गिरकर 
अपने उसूलों को गिरवी रखने के लिए तत्पर दिखती हो; 

और बहुराष्ट्रीय-कम्पनियों ने मुट्ठी भर लोगों की 
समृद्ध से समृद्धतर बनाने के लिए छोटे-छोटे घरेलू उद्योग धन्थों 
के गले पर छुरी चलाना अपना परमोधर्म: मान लिया हो और 
जब आरक्षण के पाँव योग्यता के सिर को ठोकर मारते और 
कुचलते हुए सरकारी पदों पर नियुक्तियों और प्रोन्नतियो की 
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छलांगें भर रहे हों तब कोई संवेदनशील और प्रतिभाशाली व्यवित 
अपने स्वाभिमान की रक्षा के नाम पर किस प्रकार आत्मघाती 
मौन को वरण करने को विवश हो उठता है, मोटे तौर पर यही 
इन ग़ज़लों का प्रतिपाद्य विषय रहा Š ।' अम्बर' की ये विप्लवी 
अग्नि ऋचाएँ (ग़ज़लें) समकालीन भ्रष्ट परिवेश को भस्मा सात्‌ 
करने का आह्वान भले ही न कर पाती हों, कबीर की तरह अपना 
घर फूंककर तमाशा देखने के लिए और अपने ही कटे सिर को 
अपनी हथेली पर रखकर दूसरों को तमाशा दिखाने की प्रेरणा 
अवश्य देती हैं, उनका कहना है: 
“वक्त हे उद्घोष धर्मी हम सदा से ही स्वगत Ç 
आत्मश्लाघी बुद्धिजीवी नित्य वाद-विवाद रत हैं ।*” 
आज का बुद्धिजीवी भी मध्ययुगीन कलावन्तों की भांति 
अपने आश्रयदाताओं के प्रसादन के लिए उनको चाटुकारी में 
बिछा रहता है तथा उच्चतर मूल्यों और आदर्श का उपहास कर 
के स्वयं को कृतार्थ समझता हे | दूसरों को उपदेश देना आज 
बड़े लोगों का शगल बन गया हे | यह एक अलग बात है कि 
उनके वे उपदेश उतने ही सार्थक या अर्थहीन लगते हैं जितने 
कि किसी तवायफ के मुंह से गाये गये मीरा के गीत, सियासी 
गुफ्तगू को कोठरी में जाकर जो भी व्यक्ति उसूलों की चचां 
करता है वह दूध से मकखी की भाँति निकालकर फेंक दिया 
जाता है या अकेला पड़ जाता है : 
“हक़ बयानी कर सिला हमको मिला है 
हम अलग से पड़ गये हैं कारवां से।'' 
अथवा : | 
“qea है उसूलों की किताबें 
अभी वो इस इलाके में नया हे /” 
रचनाकार जिस परिवेश में रहता है उसके बिम्ब, प्रतीक, 
उपमान, और अप्रस्तुत भी अधिकतर उसी परिवेश से बाबस्तगी 
रखते है जैसे कि कबीर के साहित्य में ' ताना', “बाना ' 'सूत', 
पार, 'चरखा' आदि की मुहुर्मुह: आवृत्ति ' अम्बर' के यहाँ 
गीत', 'गज़ल', 'कव्वाली', ' अदब' आदि शब्द अपने शास्त्रीय 
अर्था को परिधि से मुक्त होकर आधुनिक जीवन-यथार्थ के 
बहुविध आयामों को ही व्याख्यायित करते है, जैसे : 
३ 1. “छोडकर सर के दुपट्टे को किसी दरगाह में! आ गयी 
बेदचलन बाजार में कब्बालियाँ।'' 
2. गाँठ की पूंजी निछावर विश्व पे कर गीत ने/भाल 
अपने हाथ से अपने लिखी कंगालियाँ।' 





3. “पूज्य हैं, पठनीय हैं पर आज प्रासंगिक नहाँ/सोरठे 
सिद्धांत के, आदर्श की अरद्धालियाँ।'' 

Rr “कि हर अगले क्रदम पर इम्तिहाँ है/ अदब की राह 
म॑ राहत कहाँ है।'' 

5. कुछ नहीं आज करता द्रवित/हम बने हैं ग़ज़ल से 
गणित।'' 

6. “ गैरिक वसना भाषा के/अन्तर का अनहद हूँ मैं।' 

` अम्बर' को इन ग़ज़लों में कहीं वेदना के व्यासपीठ से 
प्रीति तत्व की भागवत सुनायी गयी प्रतीत होती है तो कहीं सत्य 
को सनद करने को प्रक्रिया में शब्द उपनिषद्‌ बनकर मौन के 
निस्सीम नील-आकाश में नीहारिकाओं की भाँति झिलमिलाते 
हैं; कहीं-कहीं उनका शाइराना अन्दाज भी उनके अश्आर में 
गौरतलब हो उठता है, जैसे : 

(क) “'फितरतन गलतियां करेगा वो 
आदमी देवता नहीं होते।'' 
'"जुर्फ, खुद्दारी, मोहब्बत, जख्म, नगमे 
ये हमारी जिंदगी के आंकडे हैं।'' 
““उस दरीचे से कभी चिट्ठी गिरी थी धूप की 
उस दरीचे की तरफ आंखें उठेंगी आदतन।'' 

' अम्बर' की ग़जलों में पिन्हा और भी बेशतर खूबियों और 
ख़ुसूसियात का खुलासा करने का यह मौका और मंजर नहीं 
है। फ़िलवक्त तो इतना ही कहा जा सकता है कि बबूलों से 
बिधी हुई एक शोख तितली की दास्तान को उन्होंने इन गजलों 
में बहुत ही दानिश्‍तगी और सलीके के साथ अल्फाज़ का लिबास 
पहनाया है। i 

“स्नेह की संहिता रंही है मा/भागवत की कथा रही है मा/ 
दृष्टि में ले अनन्त मुद्रएँ/उम्न भर मृगशिरा रही है माँ! '' और 
'। सन्ध्या तुलसी पे सँझवाती/प्रातः नमः शिवाय रहीमां' जैसी 
पंक्तियों--नहीं, अशआर--नहीं “ऋचाओं को रोज-रोज तो 
रचा नहीं जा सकता फिर भी हमें आशा रखनी चाहिए कि गैरिक 
भाषा' के धनी शिव ओम ' अम्बर' आने वाले दिनों में हिन्दी 
गजल के अन्यतर हिमाच्छादित-शिखरों -को अपने ऊर्ध्वग- 

आरोहण से आलोक भास्वर करेंगे | 


कृति--' शिव ओम अम्बर की चुनी हुई गजलें' (चयन- 
नित्यानन्द तुषार )। प्रकाशक-- प्रारंभ प्रकाशन आर. > 
सेक्टर 12, प्रताप विहार, ग़ाजियाबाद। पृष्ठ 64 : 


मूल्य 80/- 


(ख) 


(ग) 
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खालिित्रिञ्याएं और aaier 








आदरणीय शैल रस्तोगी जी के गीत बरसां 
बाद फिर पढ़ने को मिले, उन्हें बधाई < मेरी 
ओर से | आदरणीय बटुक जी द्वारा लिखित 
पत्नरात्मक-समीक्षा ने भी खूब मोहा ।' हिन्दू 
कालगणना' शीर्षक लेख भी ज्ञानवर्द्धक है। 
--पाल भसीन 
Q 
साहित्य परिक्रमा का अंक मिला। आभारी 
हूँ। आपने सम्पादकीय गुस्सा और फतवे को 
पृष्ठभूमि में वर्तमान यथार्थ का सम्यक्‌ 
विवेचन किया है। 

_ यह अंक हिन्दू कालगणना नय 
वैचारिक परिदृश्य एवं भारतीय जीवनमूल्य 
ओर वैश्विक चुनौतियाँ नामक आलेखों से 
समृद्ध है। डॉ. कन्हैयासिंह तथा डॉ. कुलश्रेष्ठ 
के लेख निस्संदेह विचारोत्तेजक हैं । डॉ. 
विजय ने पहली बार पं. दीनदयाल के 


साहित्य का विस्तृत परिचय कराया है।' 


साहित्य परिक्रमा' भारतीयता की जागृत 
चेतना की प्रभावी अभिव्यक्ति बन रही है। 
मेरा अभिनन्दन स्वीकार करें । 
शत्रुघ्न प्रसाद्‌ 
राजेन्द्र नगर, पथ 13 ए, पटना-16 
: O 
“साहित्य परिक्रमा ' का यह अंक बहुत सुन्दर 
है अपने पूर्ववर्ती अंकों के समान ही । आपका 
सम्पादकीय समकालीन संदर्भों में सचमुच 
वेजोड़ है। आपने आज की राजनीति के धर्म 
के, भाषा के जो ज्वलन्त प्रश्‍न उठाये हैं और 
उन पर बेवाक टिप्पणियाँ की हैं, वे सब 
पठनीय हैं। 
सारी रचनायें स्तरीय हैं। सुन्दर अंक के 
लिए बधाई। 
| शैल रस्तोगी 
एफ 227, शास्त्री नगर, मेरठ 


& 
आपको “साहित्य परिक्रमा' में कई विशेष 


निबंध हैं । आपके सम्पादकीय विचार तो 

सराहनीय हैं ही। ' भेंटवार्ता', कालबोध, 

काव्यचिन्तन, हिन्दी साहित्य में भारतीय 

जीवन मूल्य और वैश्विक चुनौतियां, प्रतिभा 

के धनी दीनदयाल उपाध्याय आदि लेखों से 

बहुत कुछ मिलता है। सही दिशा निर्देशन के 

लिए ये निबंध अति उपयोगी € । आपकी 

पत्रिका को सुन्दर छपाई और साजसज्जा सभी 

मनमोहक हैं। इतनी सुन्दर पत्रिका का आप 
सम्पादन कर रहे, एतदर्थ धन्यवाद। 

वैद्यनांथ चौधरी 

संपादक “मित्र संवाद' 

मु.पो. बेगूसराय-851101 (बिहार) 

७ 

“साहित्य परिक्रमा' की उत्तरोत्तर प्रगति से 

अत्यधिक प्रसन्न हूँ । इसे में आपकी प्रतिभा, 

परिश्रम एवं मौलिक सूझ-बूझ का प्रतिफल 

मानता हूँ । 
भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमेता 
मठियारी, सुपौल (हिसार) 


आपके द्वारा 'साहित्य-परिक्रमा' का '' वर्ष 
प्रतिपदा विशेषांक ” प्राप्त हुआ; धन्यवाद | 
प्रस्तुत विशेषांक बहुत की तथ्यपूर्ण एवं 
ज्ञानवर्धक लेखों, सुन्दर गीतों तथा सरस 
कहानी से परिपूर्ण है। मैं लगातार इसे पढ़ता 
रहा और पूर्ण करने के पश्चात्‌ ही उठा। ऐसे 


श्रेष्ठ सम्पादन के लिए बधाई। 


पत्रिका में प्रकाशित किस लेख की 

प्रशंसा को जाए और किस की नहीं, यह मेरे 
लिए असमंजस की स्थिति है | 

योगेन्द्र अग्रवाल 

34, एल आई जी ZAR, चंद्रनगर, 

गाजियाबाद, उ. प्र. 

; ° 

'परिक्रमा' के प्रस्तुत अंक की सभी सामग्री 

पठनीय व संग्रहणीय है।' अखिल भारतीय 


साहित्य परिषद ' की विभिनन प्रांतों में हो रही 
गतिविधियों की भी जानकारी मिली | 
डॉ. गौरी शंकर "पथिक! 
पथिक कुटीर, 
जवाहरनगर गली न. 5, सतना 
(म.प्र.) 485001 
0 
जुलाई-सितम्बर का अंक मिला | पढ़कर 
प्रसन्नता हुई | जगदीश गुप्त जी को श्रद्धांजलि 
दी गई, शब्दशिल्पी को गौरवान्वित किया 
गया। 
देशकाल के अन्तर्गत कई विषयों पर 
चर्चा की गई। मुझे लगता है हिन्दुओं के 
नरसंहार पर भी बात होनी चाहिए । जम्मू में 
आये दिन निहत्थे निरपराधी हिन्दुओं की 
नृशंसतापूर्ण हत्याएं कर रहे हैं कट्टरवादी। 
यह विषय अत्यंत खेदजनक है कि हमारी 
सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। सारा 
राष्ट्र हतप्रभ है। सारा राष्ट्र चुप है। चुप है 
बुद्धिजीवी, लेखक, कवि। चुप हैं मानव 
अधिकारों के ठेकेदार । चुप हैं धर्मनिरपेक्षता 
के दावेदार ठेकेदार। हज यात्रियों को टिकट 
रियायत, चिकित्सा सुविधाएं, दुर्घटना- 
मुआवजा और अमरनाथ यात्रियों को 
गोलियां | कैसा देश है यह ? सारे साधू-संत 
महंत उपदेशक चुप बैठे हैं। अंतर्राष्ट्रीय 
इस्लामी एजेंट बेरोकटोक घूमते, षड़यंत्र रच 
रहे हैं। हिन्दुस्तानी मदरसों में नफरत और 
जिहाद के पाठ पढाये जाते हैं । शिक्षा के क्षेत्र 
में अल्पसंख्यकों के नाम पर ये लोग धन 
बटोरते हैं । आतंकवाद का प्रशिक्षण देते हैं। 
क्या कर रही है सरकार? और काश्मीर पर 
कैसी चर्चा ? किस काश्मीर पर चर्चा? 
पाकिस्तान जिस काश्मीर को दबोचे बैठा है, 


'चर्चा तो उस पर होनी चाहिए। भारत के नेता 


रीढृरहित हो रहे हैं । कहीं कोई दृढ़ता नहीं । 
कहीं आत्मविश्वास नहीं | इतना बड़ा देश 
इनके पीछे है। इतनी जनता इनके साथ है। 
एकबार सिंह गर्जना करें शत्रुओं का चुनचुन 
का संहार किया जाये-भीतरी भी बाहरी भी। 
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देश की प्रतिष्ठा शक्ति और दृढ़ता से बढ़ती 
है, लाचारी और गिड्गिड़ाने से नहों। 
डॉ. किशोरी लाल व्यास 
प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, 3, वि.वि., हैदराबाद 
o 
'साहित्य-परिक्रमा' के पिछले कुछ अंकों को 
डॉ. इन्दुशेखर जी के यहाँ देख सकने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ, निश्‍चित रूप से पत्रिका 
वर्तमान परिस्थितियों की प्रतिकूलताओं के 
बावजूद साहित्यिक गरिमा को दम-खम के 
साथ बनाए हुए है। 
साहित्यिक कर्म में रत इकाइयों के 
समाचारों को अपनी पत्रिका में स्थान देकर 
अन्य सुषुप्त अवस्था में पड़ी इकाइयों हेतु 
पत्रिका संजीवनी का कार्य कर रही है, यह 
इसकी एक अतिरिक्त उपलब्धि है। 
हनुमान मुक्‍त 
मूर्ति मोहल्ला, गंगापुर सिटी (राज.) 
० 
आपका पत्र कल मिला। दो दिन पूर्व पत्रिका 
भी मिल गयी | आपने मेरा लेख एकदम शुद्ध 
छापा है, इसके लिए आपको श्रम करना पड़ा 
होगा। 
डॉ. रमानाथ त्रिपाठी 
26, वैशाली, पीतमपुरा, नई दिल्ली-88 
© 
आज ही जुलाई-सितम्बर का साहित्य- 
परिक्रमा अंक भी मिला अनुगृहीत Ç । इस 
बार का अंक साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत 
सराहनीय है । डॉ. जगदीश गुप्त पर प्रकाशित 
सामग्री, स्व. मोरारजी देसाई के व्यक्तित्व की 
शलक दिखाती डॉ. रमानाथ त्रिपाठी की 
भेटवार्ता, आस्था और साहित्य, राष्ट्रभाषा 
: स्वरूप और संभावनाएँ आदि स्तरीय 
रचनाएँ हैं। इस उच्चकोटि के साहित्यिक 
प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार 
करें। डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल 
सम्पादक--' अल्ट्रा हैल्थ नेचर्स वे जैश 
फूड लि.' 43/5, बहालगढ़ रोड, 
सोनीपत-131021 ७ 


अक्टूबर-दिसंबर, 2001 ® 


आपके द्वारा प्रेषित साहित्य परिक्रमा' का 
जुलाई-सितम्बर 2001 अंक यथासमय प्राप्त 
हुआ। धन्यवाद। आपके कुशल सम्पादन में 
पत्रिका ने अपने स्वस्थ साहित्यिक स्वरूप 
को निस्संदेह प्राप्त कर लिया है, इसके लिए 
हार्दिक साधुवाद । इस अंक में प्रकाशित सभी 
रचनाएँ पर्याप्त स्तरीय हैं । डॉ. रमानाथ 
त्रिपाठी की भेंटवार्ता विशेष प्रभावी है। 
आपके सम्पादकीय में चिन्तन के नए आयाम 
हैं। डॉ. मृत्युंजय उपाध्याय का राष्ट्रभाषा 
विमर्श बहुत कुछ सोचने के लिए विवश 
करता है। श्री अवतंश 'रजनीश' तथा शिव 
ओम अम्बर की गजलें मन मुग्ध किए बिना 
नहीं रहती । 
कुल मिलाकर प्रस्तुत अंक न केवल 
पठनीय है, वरन्‌ संग्रहणीय भी है । 
डॉ. गणेशदत्त सारस्वत 
सिविल लाइन्स, सीतापुर 
© 
' साहित्य परिक्रमा' के दोनों अंक राजभाषा 
हिन्दी स्वर्णजयन्ती अंक तथा जुलाई- 
सितम्बर 2001 अंक प्राप्त हो गये हैं, आपका 
अत्यन्त आभार | 
नवीनतम अंक मे तो 'साहित्य 
परिक्रमा' की कायाकल्प ही हो गई है । 
आवरण शोक-संवेदना की अभिव्यक्ति करते 
हुए भी अत्यन्त भव्य और आकर्षक है। 
स्मृति संदर्भ में डॉ. सीतेश आलोक का 
संस्मरण पठनीय है, इससे मुझे भी आगरा 
अधिवेशन का स्मरण हो आया। वहाँ डॉ. 
जगदीश गुप्त जी से उनके कृतित्व पर मेरी 
लम्बी बात हुई थी। फोटो भी उनके साथ 
खिंचवाया था। ईश्वर उनकी आत्मा को 
शान्ति प्रदान करे। 
संपादकीय एकदम अलग हट कर है, 
पर है आज की वास्तविकता! “समाचार 
परिक्रमा' से परिषद की एवं साहित्यकारों के 
विषय में अनेक जानकारियां मिलती हैं, 
किन्तु सारी पत्रिका समाचार की कर दी गई 
तो समाचारों को भी कोई पढ़ना नहीं चाहेगा। 


यह तो पान में सुपारी या इलायची जैसे ही 
अच्छे लगते हैं, जिनके बिना पान पान नहीं 
लगता। पर यदि पान के पत्ते में केवल 
सुपारियों का ढेर डालकर खाया जाये तो ? 

संपूर्ण पत्रिका पठनीय है, अभी पूरी पढ़ 
नहीं पाई हूं पर आपका अभार व्यक्त करने 
के लिए पत्र लिखना आवश्यक लगा। 


आप जैसे कर्मठ और कुशल संपादक 
के होते साहित्य-परिक्रमा के लिए कुछ 
आशा बंधी है-पत्रिका के स्वरूप एवं सामग्री 
में भी सकारात्मक सही बदलाव दिखाई दे 
रहा है। 
सरला अग्रवाल 
आस्था 5 बी, तलवण्डी, कोटा-324005 
° 
इस अंक की सबसे बड़ी विशेषता स्मृति 
संदर्भ के अन्तर्गत स्मृतिशेष कवि चित्रकार 
डॉ. जगदीश गुप्त पर लिखित डॉ. सीतेश 
आलोक का आलेख है। कला और कविता 
के प्रति समर्पित इस सर्जनशील व्यक्ति को 
अपनी पत्रिका में विस्तार से उसकी पूरी 
कलात्मक क्षमता के साथ प्रस्तुत कर डॉ. 
सीतेश आलोक ने अपने दायित्व का पूर्ण 
निर्वाह किया है। 
आशा है, "साहित्य परिक्रमा' शीघ्र ही 
हिन्दी की मानक साहित्यिक पत्रिकाओं में 
अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लेगी। ऐसी 
श्रेष्ठ पत्रिका के लिए हार्दिक बधाई। 
रामाश्रय प्रसाद सिंह 
ऋतम्भरा, शान्तिपुरी, मोतिहारी, पूर्व 
चम्पारन (बिहार) 
७ 
“साहित्य परिक्रमा' के दोनों अंक देखे । लगा 
कि आप सचमुच अपूर्व कार्य कर रहे हैं। 
सर्जनात्मकता की दृष्टि के समवेत प्रयासों 
को लेकर परिषद्‌ में जो निस्तब्धता छायी थी, 
आपकी योजकता ने इस चुप्पी को तोड़ा है। 
बल्कि कहना होगा चुप्पी को तोड़ा ही नहीं, 
'नव रस-नवलय ताल' के साथ जोड़ा है। 
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वागीश्वरी के ऐसे वरद पुत्र का अभिनन्दन | 
ऐसा ही एक प्रयास मित्रवर डॉ. सदानंद गुप्त 
गोरखपुर से कर रहे हैं। 
इन्दुशेखर 
मूर्ति मोहल्ला, गंगापुर सिटी (राज. ) 
७ 
'साहित्य-परिक्रमा' के वर्ष 2 का दूसरा अंक 
पढ़ा। कोन सी विधा की प्रशंसा पहले लिखूं ? 
यह निर्णय कर पाना कठिन लग रहा है। 
सर्वश्री सतीश कौशिक का गीत, 
अवतंश रजनीश को गज़ल तथा सूर्यकान्त 
गोस्वामी को कहानी तथा अन्य सभी लेख 
एक से एक उत्तम Š | डॉ. शत्रुष्नप्रसाद ने 
हिन्दी उपन्यासों में वेदिक आर्यो के मूल 
स्थान के विषय में जो भ्रामक स्थिति चित्रित 
को गई है, उसको अंधकार से प्रकाश को ओर 
लाना कहा जा सकता Š | डॉ. चरनजीत कौर 
ने तो दशमपिता की कथा तथा उनका 
जीवनदर्शन गागर में सागर सा भर दिया है। 
इतने स्वल्प समय में साहित्य-परिक्रमा 
को स्तरीय श्रेष्ठ पत्रिका बनाने के लिए 






बधाइयां। मदनगोपाल शास्त्री 
कान्त कुंज, 512, शहरी संपदा-2, 
'हिसार-125005 

O 


'परिषद-संवाद' अब अपने अंदाज में 
साहित्य की परिक्रमा करने लगी है, यह एक 
सुखद परिवर्तन है । सचमुच, मनोयोगपूर्ण 
सार्थक प्रयास का ही सुफल है- ' साहित्य- 
परिक्रमा' उत्तरोत्तर इसको श्रीवृद्धि प्रशंसनीय 
हे। घृत बाती की तरह विन्यस्त हो कर यह 
चेतना की दीप-शिखा बन सके, इसी 
शुभकामना के साथ आप के सद्‌प्रयासों को 
शत-शत नमन। 
डॉ. कृष्णमोहन झा 'मोहन' 
E/24, कोशी कॉलोनी, वीरपुर, 
सुपोल-854340 
0 
आपका स्नेहभरा पत्र ओर पत्रिका ' साहित्य 


परिक्रमा' का अंक 2 मिला । पत्र और पत्रिका 
पढ़कर हार्दिक प्रसन्नता हुई । आपका स्नेह 
एवं प्रोत्साहन पाकर धन्य हुआ । विश्वास दृढ़ 


TURD 2727127077 ळे LUWA 


श्री अशोक कुमार सिंह जी 
पी. डब्लू. डी. के वरिष्ठ कान्ट्रैक्टर 





पता : ग्राम - नदोली 
पो. - निजामाबाद 
जिला - आजमगढ़ 


होता हे कि अभी बहुत कुछ सृजनात्मक कर्म 
की संभावना बनी रहेगी । साहित्य परिक्रमा' 
पढ़कर अच्छा लगा । मुख्य कवर की सागदी 
और सोंदर्य मन को भाया | डॉ. जगदीश गुप्त 
के बारे में महत्त्वपूर्ण सामग्री और चित्र छाप 
कर नये लेखकों को परिचित कराया। आपकी 
संपादकीय “साहित्यिकों का शिष्टाचार! 
नितांत सामयिक और प्रेरणादायक है। 
भेंटवार्ता-रमानाथ त्रिपाठी की मोरारजी 
देसाई से, आधुनिक कविता दशा और दिशा। 
डॉ. आर.सी. शुक्ल का लेख, डॉ. मृत्युंजय 
उपाध्याय का राष्ट्रभाषा विमर्श, डॉ. चरनजीत 
का समाज निर्माता-गुरुगोविन्दसिंह आदि 
रचनाएँ नये समाज की रचना के लिए से 
स्वयंख्रोत हैं। कविताएं और पुस्तक समीक्षाएं 
भी महत्वपूर्ण हैं । समग्रत: पत्रिका संपादक 
की राष्ट्रभावना के प्रोत्साहन का सार्थक 
माध्यम हे । संपादक लेखक सभी बधाई के 
पात्र हैं। डॉ. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी 
यादव कालोनी, सागर (म. प्र.) 470001 
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श्री विश्वप्रकाश दीक्षित ' बटुक' को शीर्ष सम्मान प्रदान करते हुए पांचजन्य के 
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संपादक श्री तरुण विजय, केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया तथा 





f k t. 


सांसद श्री अशोक प्रधान, दूसरे चित्र में सम्मानित साहित्यकार मंच पर विराजमान (दिल्ली) 1 


कबीर की साखी, तुलसी का वंदन, 
मीरा की वाणी से झंकृत है हिन्दी 


दिल्ली 29, सितम्बर 2001, भारतीय 
साहित्य परिषद्‌, दिल्ली प्रदेश की ओर से 
हिन्दी दिवस के अवसर पर चौथे वार्षिक 
कृति-सम्मान समारोह का आयोजन किया 
गया कार्यक्रम में केन्द्रीय कल्याण मंत्री डॉ. 
सत्यनारायण जटिया ने 15 साहित्यकारों को 
उनको श्रेष्ठ कृतियों के लिए सम्मानित 
किया । इस अवसर पर केन्द्रीय खाद्य आपूर्ति 
राज्यमंत्री श्री अशोक प्रधान ने राष्ट्रीय 
संचेतना स्मारिका-2001 का लोकार्पण 
किया।'कबीर की साखी, तुलसी का वंदन, 
मीरा की वाणी से झंकृत है हिन्दी', ये उद्गार 
व्यक्त करते हुए डॉ. सत्यनारायण जटिया ने 
अपनी कई लोकप्रिय कविताओं से श्रोताओं 
का मंत्रमुग्ध किया। पाञ्चजन्य साप्ताहिक 
के सम्पादक श्री तरुण विजय समारोह में 
विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। 
. इस अवसर पर श्री विश्वप्रकाश दीक्षित 
बटुक ' को “साहित्य भारती ' सम्मान प्रदान 
गया। सम्मानित कृतियां हैं-इस्मत 
चुगताई-नग्द की कसौटी पर-डॉ.जमील 


अक्टूबर 


अख्तर को जेनेन्द्र कुमार सम्मान, मशाल 
जलती रहे-डॉ. हरिसिंह पाल' को गुरुदत्त 
सम्मान, आजादी के अंकुर-रविचन्द गुप्ता 
को-आचार्य चतुरसेन सम्मान, भारत 
सतसई-भारत भूषण आर्य को तथा दर्द जब 
हंसता है-नरेश शांडिल्य को-भवानी प्रसाद 
मिश्र सम्मान, व्यावाहारिक मुहावरा कोश- 
डॉ. रामप्रकाश, डॉ. दिनेश गुप्ता-डॉ. 
विजयेन्द्र स्नातक सम्मान, छोटे-बड़े 
निबंध-डॉ. ओमप्रकाश भाटिया ' अराज' 
को-डॉ. रामलाल वर्मा सम्मान, पीछे खड़ी 
सुहानी भोर- श्रीमती इन्दिरा मोहन को-डॉ. 
कमला रलम्‌ सम्मान, भारत को भारत रहने 
दो-राजेश 'चेतन' को-डॉ. सत्यपाल चुध 
सम्मान, नीति आचार परम्परा-श्रीमती 
विमला कौशिक को-डॉ. प्रशान्त 
वेदालंकार सम्मान, घुटकर मरती पुकार 
बसन्तजीत सिंह हरचन्द को-उदयशंकर 
भट्ट सम्मान, भारतीय पत्रकारिता : कल 
आज और कल-डॉ. सुरेश गौतम को-डॉ. 
नगेन्द्र सम्मान, सिन्धी ध्वनि विज्ञान-डॉ. 
मुरलीधर जेटली को-यशपाल जैन 
सम्मान। 


कृंति सम्मान समारोह की अध्यक्षता 
डॉ. देवेन्द्र आर्य ने की। समारोह में दिवंगत 
साहित्यकारों (जिनके नाम पर कृति-सम्मान 
दिए जात हैं) के परिवारजन भी उपस्थित थे, 
जिनमें डॉ. प्रशान्त वेदालंकार की धर्मपत्नी 
डॉ. सरोज दीक्षा विद्यालंकार, गुरुदत्त के पौत्र 
श्री पद्मेश दत्त, डॉ. रामलाल वर्मा के सुपुत्र 
श्री अनिल वर्मा, डॉ. नगेन्द्र को सुपुत्री डॉ. 
सुषमा प्रियदर्शिनी तथा यशपाल जैन की 
सुपुत्री श्रीमती अन्नदा पाटनी प्रमुख थे।इसके 
अतिरिक्त कृति-सम्मान समारोह में हिन्दी 
अकादमी, दिल्ली के सचिव डॉ. रामशरण 
गौड़, श्री जीतसिंह “जीत, श्री सूर्यकृष्ण, श्री 
देवेन्द्र शर्मा, डॉ. बिसनलाल गौड़, श्री 
ब्रजकिशोर वर्मा शैदी, निवर्तमान महामंत्री श्री 
अनिल कुमार गुप्त, श्री सीतेश आलोक, श्री 
योगध्यान आहूजा (पूर्व महापौर), श्री वीरेश 
प्रताप चौधरी, श्रीमती विशाखा सेलानी तथा 
योगेन्द्र गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में 
साहित्यकार तथा साहित्य-प्रेमी उपस्थित थे। 

इस अवसर पर परिषद का वार्षिक 
कार्य विवरण प्रस्तुत किया गया। 
(प्रतिनिधि) 
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गिरीश कर्नाड द्वारा 


सीतेश आलोक की 
पुस्तकों का लोकार्पण 


दिल्ली-15 अक्टूबर 2001, नेहरू 
सेन्टर, लंदन, में गत 3 सितम्बर को श्री 
गिरीश कर्नाड ने हिन्दी के प्रख्यात कवि- 
कथाकार डॉ. आलोक की दो पुस्तकों का 
लोकार्पण किया। 

लोकार्पण से पूर्व पुस्तकों पर चर्चा हुई। 
इनमें से एक, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित 
कहानी संग्रह, “तुम कहो तो... ' पर लंदन- 
निवासी हिन्दी कथाकार श्री तेजेन्द्र शर्मा ने 
विस्मृत समीक्षात्मक आलेख प्रस्तुत करते 
हुए संग्रह को मार्मिक एवं महत्त्वपूर्ण बताया। 

दूसरी पुस्तक-प्रभात प्रकाशन द्वारा 
प्रकाशित लघुकथा संग्रह ' विचित्र' पर 
लंदन-निवासी पाकिस्तानं के उर्दू 
साहित्यकार एवं टी.वी. कर्मी, श्री सलमान 
आसिफ ने लेख प्रस्तुत किया और संग्रह को 
लघुकथाओं को कानों की सरगोशियां करती 
और दिलों के द्वार पर दस्तक देने वाली 
कथाओं को संज्ञा देते हुए दुनिया को रौशन 
करने वाली कहानियाँ बताया। 

कार्यक्रम की अध्यक्षता केम्ब्रिज 
यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सत्येन्द्र श्रीवास्तव ने 
कौ और संचालन किया भारतीय उच्चायोग 
के हिन्दी अधिकारी श्री अनिल शर्मा 3 । इस 
अवसर पर सुश्री दिव्या माथुर, श्री गिरधर 
राठी, श्री शान्डिल्य, श्रीमती चन्द्रकिरन राठी 
चेक साहित्यकार श्री इवान और उर्दू 
साहित्यकार डॉ. नज़रुल इस्लाम बोस 
मोहतरमा अनवर नसरीन आदि अनेक 
साहित्य प्रेमियों ने अपनी उपस्थिति एवं चर्चा 
में सहभागिता द्वारा कार्यक्रम को गरिमा प्रदान 
की । (संवाददाता) 





महाभारत-रामायण की शांति वार्ता 
की परम्परा थी आगरा शिखर वार्ता 


NA कोहली 


दिल्ली-23 अगस्त, 2001 भारतीय 
साहित्य परिषद्‌ दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित 
गोष्ठी आगरा शिखर वार्ता साहित्यकार 
की दृष्टि विषय पर आयोजित की गयी । दीन 
दयाल शोध संस्थान में आयोजित मुख्य 
अतिथि श्री नरेन्द्र कोहली (सुप्रसिद्ध 
साहित्यकार) प्रमुख वक्ता श्री नंद किशोर 
त्रिखा (वरिष्ठ पत्रकार) एवं वक्ताओं में डॉ 
z दया कृष्ण विजयवर्गीय (राजस्थान) डॉ 


sr R 
s 
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कमल किशोर गोयनका, डॉ. सुन्दर लाल 
कथूरिया (दिल्ली) आदि विद्वानों ने भाग 
लिया। गोष्ठी का संचालन डॉ. देवेन्द्र आर्य 
ने किया। 

डॉ. दयाकृष्ण 'विजय' ने कहा कि 
साहित्यकार को देश में घटने वाली प्रत्येक 
घटना को बहुत बारीकी से देखना चाहिए. 
तथा विवेचन करना चाहिए उन्होंने कहा कि 
कश्मीर से 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को 
अपना घर छोड़ना पड़ा। क्या यह मानव 
अधिकारों के दायरे में नहीं आता? यदि देश 
की किसी मस्जिद में आतंकवादी छिप जायें 


शीय साहित्य MRE 


नली Wég 
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और सुरक्षा बल उन्हें मार गिराये तब यही , 


/ 
मानव अधिकारी चीख-चीख कर अपना 


गला थका डालते हे । अटल जी को बधाई 
देते हुए डॉ. दयाकृष्णने कहा किकमसे 
कम इस सरकार ने पचास साल से उलझी 
बातों को सुलझाने का प्रयास तो किया i 

आगरा शिखर वार्ता के संदर्भ में इन 
मीडिया कर्मियों ने गलत निष्कर्ष निकाल 
निकाल कर सम्पूर्ण राष्ट्र को आत्महीनता के 
सागर में डुबो दिया हे । 

वरिष्ठ पत्रकार श्री नंद किशोर त्रिखा 
ने इलेक्ट्रोनिक मीडिया कर्मी (पत्रकार) के 


बारे में उपरोक्त आक्षेप को स्वीकार करते हुए. 


कहा कि मीडिया कर्मियों पर सरकार कोई 
अंकुश नहीं लगा सकती है। यह दायित्व 
साहित्यकारों पर ही है कि अपनी त्वरित 
टिप्पणियों द्वारा अथवा मीडीया चैनल को 
सुझाव भेज मर्यादित करने का प्रयास करें । 

सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री नरेन्द्र कोहली 
ने कहा कि साहित्यकार का चिन्तन जीवन 
के शाश्वत मूल्य के लिए होता है न कि किसी 
एक घटना के लिए वार्ता निष्पक्ष, निःस्वार्थ, 
न्यायपूर्ण, प्रेमपूर्ण तत्वों को समाहित कर 
होनी चाहिए। 

श्री नरेन्द्र कोहली ने महाभारत का 
दृष्टांत उद्धृत करते हुए कहा कि युधिष्ठिर 
ने अपने स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं लड़ा था, 
वरन्‌ धर्म के लिए लड़ा था। दोनों तरफ को 
सेना प्रचंड युद्ध के लिए तैयार थी, किन्तु 


श्रीकृष्ण अन्तिम क्षणों में भी शांति वार्ता करने 
_हस्तिनापुर के राजभवन में गये । दुर्योधन को 


'सुयोधन' सम्बोधित करते हुए काफी 
समझाया। अंततः महाभारत हुआ। 
रामायण का दृष्टांत उद्धृत करते हुए 
कहा पहले हनुमान ने रावण को समझाया, 
किन्तु वह नहीं समझा। ऐसे ही लंका को चारों 
ओर से श्रीराम की सेना ने घेर लिया फिर भी 
श्रीराम ने अंतिम क्षणों में बालीपुत्र अंगद को 
शान्तिवार्ता के लिए भेजा। किन्तु कोई 
परिणाम नहीं निकला और युद्ध हुआ। 





योगीराज श्रीकृष्ण ने शिशुपाल को 99. 


अपराधों के बाद 100वें अपराध पर सुदर्शन 
द्वारा दण्ड दिया । उन्होंने द्रोपदी और श्रीकृष्ण 
के दृष्टांत का उल्लेख किया कि जब श्रीकृष्ण 
शांति दूत बन हस्तिनापुर जाने लगे तो द्रोपदी 
खुले केशों के साथ श्रीकृष्ण के सम्मुख आ 
गई और पूछा कि आप शांति वार्ता के लिए 
हस्तिनापुर जा रहे हैं और युद्ध न हुआ तो मेरे 
इन खुले केशों की प्रतिज्ञा का क्या होगा? 
प्रतिउत्तर में श्रीकृष्ण बोले-शांति वार्ता तो 
अनिवार्य है मै वहां जाऊंगा किन्तु हे द्रोपदी 
महाभारत अवश्यंभावी है । ( मदन गुप्ता ) 


हरियाणा समाचार 


सोनीपत, 12 अगस्त, अखिल भारतीय 
साहित्य परिषद की गोष्ठी में हिन्दी काव्य 
शास्त्र के विद्वान डॉ. विजय कुमार वेदालंकार 
डी.लिट्‌ ने भारतीय और पाश्चात्य 
काव्यशास्त्र के संदर्भ में' कविवर डॉ. तरुण 
के काव्य का अनुशीलन और मूल्यांकन ' ' 
विषय पर अपने विचार प्रकट किए। परिषद्‌ 
के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. शिवकुमार 
खण्डेलवाल ने गोष्ठी की अध्यक्षता तथा डॉ. 
जगदीश बत्रा ने मंच संचालन किया। 

गोष्ठी में विषय प्रवर्तन करते हुए डॉ. 
चेदालंकार ने सर्वप्रथम भारतीय और 
पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों पर प्रकाश डाला | 
उन्होंने कहा कि भारतीय आचार्य निरन्तर एक 


ऐसे तत्त्व की खोज में संलग्न रहे हैं जिसके 
अभाव में उन्हें काव्य की सत्ता स्वीकार्य न 
थी। ऐसे ही तत्त्व की खोज के परिणाम 
स्वरूप रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, एवं 
औचित्य नामक तत्त्वों का अस्तित्व सामने 
आया | जिसके आधार पर विभिन्न सिद्धांतों 
और वादों की भी चर्चा हुई। वक्ताओं ने 
शास्त्रीयवाद, स्वच्छंदतावाद, 
विम्बवाद,प्रतीकवाद, मनोविश्लेषणवाद, 
मार्क्सवाद तथा अस्तित्ववाद के स्वरूप को 
भी स्पष्ट किया | गोष्ठी के अन्त में चर्चा में 
भाग लेते हुए, अल्ट्रा हेल्थ नेचर्स वे के 
सम्पादक डॉ. खंडेलवाल, प्रो. शैलेन्द्र गोयल, 
परिषद्‌ की स्थानीय इकाई के अध्यक्ष डॉ. 
जगदीश बत्रा एवं परिषद्‌ की सोनीपत शाखा 
के महामंत्री डॉ. रामकुमार शर्मा ने अपने 
विचार प्रकट किए। इसके अतिरिक्त 
परिचर्चा में सक्रिय भाग लेने वालों में श्री 
रामधन शर्मा ऐडवोकेट, डॉ. अशोक बत्रा, 
प्रो. वी.के. गर्ग तथा शोध छात्रा चर्चा आदि 
परिषद्‌ के कुछ प्रभुख सदस्य थे। 
डॉ. जगदीश बत्रा 
(अध्यक्ष सोनीपत शाखा) 
410, सेक्टर-14, सोनीपत। 


राजस्थान अखिल भारतीय नारी 
साहित्यकार सम्मेलन सम्पन्न 


जयपुर 15 व 16 जुलाई। जयुपर में 
अखिल भारतीय साहित्य परिषद, राजस्थान 
के तत्वाधन में “अखिल भारतीय नारी 
साहित्यकार सम्मेलन '' का आयोजन किया 
गया जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और 
अरुणाचल को मिलाकर कुल 9 राज्यों के 
117 साहित्यकारों ने भाग लिया। सम्मेलन 
में 22 पुरुष और 97 नारी साहित्यकार 
सम्मिलित हुए। राजस्थान के 22 स्थानों का 
प्रतिनिधित्व था। 

स्थानीय इण्डिया इण्टरनेशनल स्कूल 
अग्रवाल फार्म, मानसरोवर में आयोजित इस 
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सम्मेलन का उद्घाटन प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री विद्यानिवास मिश्र ने किया । कार्यक्रम की 
अध्यक्षता केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की 
अध्यक्ष तथा प्रतिष्ठित कथाकार श्रीमती 
मृदुला सिन्हा ने को | सम्मेलन का केन्द्रीय 
विषय था '' भारतीय नारी-दशा और दिशा 
( साहित्य के क्षेत्र में ) ''|इस केन्द्रीय विषय 
पर आधारित विचार संगोष्ठियो के विषय थे 
: 1. भारतीय साहित्य में नारी के बदलते 
स्वरूप, 2. भारतीय लोक साहित्य में नारी 
और जनमानस के संस्कार में उसकी भूमिका, 
3. नारी स्वातंत्र्य और आधुनिक साहित्य, 4. 
इक्कोसवीं शताब्दी के साहित्य में नारी की 
भूमिका । इस सम्मेल में इन विषयों के 
विभिन्न पक्षों पर आधारित 15 शोध-पत्र पढे 
गए। समापन सत्र में मूदुला सिन्हा ने इस 
सम्मेलन को महिला सशक्तीकरण के 
आन्दोलन से जोते हुए इसे आगे बढ़ाने का 
आह्यन किया। इस सत्र के अध्यक्ष पटना के 
पूर्व सांसद डॉ. शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव ने 
पारिवारिक विघटन को रोकने के लिए नारी 
साहित्मकारों का आह्वान किया | 

इससे पूर्व हुई एक गोष्ठी में गुजरात 
विश्व विद्यालय की हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. 
रंजना आ रगड़े ने नयी सदी के साहित्य में 
नारी की भूमिका पर विचार व्यक्त किए। 
सम्मेलन में स्व. हीरा लाल शुक्ल तथा स्व. 





श्रीमती मृदुला सिन्हा नारी साहित्यकार सम्मेलन में 


रामेश्वरी देवी शुक्ल स्मृति पुरस्कार भी 
वितरित किए गए। सम्पूर्ण सम्मेलन का 
संचालन व निर्देशन प्रदेशाध्यक्ष डॉ. 
मथुरेशनन्दन कुलश्रेष्ठ ने किया। (म.न.कु.) 


सरला अग्रवाल पुरस्कृत 


जयपुर-15-16 जुलाई 2001, कोटा 
की चर्चित साहित्यकार एवं कथाकार श्रीमती 
सरला अग्रवाल को उनकी कहानी ' वटवृक्ष' 
के लिए अखिल भारतीय साहित्य परिषद्‌, 
राजस्थान को ओर से आयोजित (स्व. 
हीरालाल शुक्ल एवं स्व. रामेश्वरी देवी 
शुक्ल) कहानी पुरस्कार योजना 2000- 
2001 के अन्तर्गत प्रथम पुरस्कार से 
सम्मानित किया गया। 

परिंषद्‌ द्वारा जयपुर में आयोजित दो 
दिवसीय अखिल भारतीय नारी साहित्यकार 
सम्मेलन में केन्द्रीय कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष 
श्रीमती मृदुला सिन्हा ने यह पुरस्कार उन्हें 
शॉल ओढ़ाकर प्रशस्ति पत्र एवं 2001/- के 
ड्राफ्ट के साथ प्रदान किया | 

इस काऱ्फ्रेन्स में श्रीमती सरला 
अग्रवाल A सांस्कृतिक संक्रमण और नारी 
का अन्तईन्द्र-हिन्दी उपन्यासों के सन्दर्भ 
में , विषय पर पत्र-वाचन भी किया 
जिसको सभी ने मुक्त कंठ से सराहना की | 

सरला जी ने अब तक 21 पुस्तकें 


लिखी हैं, जिनमें से 14 प्रकाशित हो चुकी 
हैं, राष्ट्रीय स्तर के पचास संकलनों में उनकी 
कहानियां, निबन्ध, लघुकथायें एवं कविताएँ 
प्रकाशित हो चुकी हैं । 

महिला सशक्तीकरण को समर्पित इस 
सम्मेलन में हिन्दी के अतिरिक्त मराठी, 
गुजराती, उड्या तथा बंगला भाषाओं की 
नारी सहिंत्यकारों ने भी भाग लिया। स्थानीय 
इण्डिया इन्टरनेशनल स्कूल, अग्रवाल फार्म, 
मानसरोवर में आयोजित इस सम्मेलन का 
उद्घाटन सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. विद्या 
निवास मिश्र ने किया और कार्यक्रम की 
अध्यक्षता सुप्रसिद्ध कथाकार मृदुला सिन्हा 
ने की। इस सम्मेलन में चार सत्रों में कुल 15 
पत्र वाचन किये गये। (संवाददाता) 


पूर्वोत्तर में हिन्दी की स्थिति पर 
व्याख्यान 


जोधपुर/17 जून, अखिल भारतीय 
साहित्य परिषद्‌ राजस्थान की जोधपुर इकाई 
के तत्वाधान में आयोजित विचार गोष्ठी में 
पूर्वोत्तर में हिन्दी की स्थिति विषय पर 
व्याख्यान देते हुए अररुणाचल विश्व- 
विद्यालय के हिन्दी विभाग के प्राध्यापक डॉ. 
नन्द किशोर पाण्डेय ने कहा कि यह हमारा 
सौभाग्य है कि हम एक विशाल देश के वासी 
हैं। किन्तु हमारी आंखों के सामने बहुत बड़ा 
भू-भाग हम से छिन गया, यह हमारा दुर्भाग्य 
भी है। पूर्वोत्तर के संबंध में शेष भारत को 
बहुत कम जानकारी है। असम, अरुणाचल, 
मेघालय, मणिपुर, नागालैण्ड आदि पूर्वोत्तर 
प्रदेशों में अरुणाचल सबसे अधिक सशक्त 
हिन्दी भाषी क्षेत्र है। 

डॉ. पांडेय ने कहा कि अरुणाचल में 
1962 के युद्ध के पश्चात्‌ जनगणना प्रारम्भ 
हुई, वहां 200 से अधिक जनजातियां और 
100 से अधिक बोलियां हैं जिनकी अपनी 
कोई लिपि नहीं है । परन्तु दुर्भाग्य है कि जिन 
प्रान्त में संपर्क भाषा हिन्दी है, वहां राजकाज 
को भाषा अंग्रेजी है। 
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पूर्वोत्तर में हिन्दी का विकास केवल 
वहां हिन्दी भाषा के पहुंचने से नहीं, अपितु 
भारतीय संस्कृति के पहुंचने से ही संभव है। 
और इस दृष्टि से असम आदि प्रदेशों में देव 
नागरी लिपि के लिए विनेश्वर ब्रह्म जैसे कुछ 
साहित्यकारों ने आजीवन संघर्ष किया। 
इसका परिणाम यह हुआ कि रोमन लिपि 
समर्थकों द्वारा उनको हत्या कर दी गई । किन्तु 
इन्हीं संघर्षों के परिणामस्वरूप संपर्क भाषा 
हिन्दी पूर्वोत्तर की राजकाज को द्वितीय भाषा 
अवश्य बनी। 

व्याख्यान के उपरान्त हुई परिचर्चा में 
साहित्य परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. मथुरेश 
नन्दन कुलश्रेष्ठ, प्रांतीय संयुक्त सचिव रमेश 
कुमार शर्मा, जोधपुर के प्रमुख साहित्यकार 
आनन्द सी. पुरोहित, डॉ. नवनीत पुरोहित, 
प्रकाश पुरोहित, हरिशंकर अग्निहोत्री, डॉ. 
रामप्रसाद दाधीच, डॉ. इन्दिरा जोशी, शिवानी 
जैन, बीकानेर से ज्योति शुक्ल, नोहर से 
आर.सी. शुक्ल एवं जोधपुर से डॉ. रेणु शाह, 
सुशील पुरोहित, डॉ. मोहनलाल पुरोहित, 
संदीप आचार्य, स्नेह लता डोयेल, विकास 


: दीक्षित ने भाग लिया। 


कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. नन्दलाल 
कल्ला ने की । गोष्ठी में साहित्य परिषद को 


` जोधपुर इकाई की तदर्थ समिति का गठन 


किया गया i तदर्थ समिति के अध्यक्ष सुशील 

पुरोहित, महामंत्री आनन्द सी. पुरोहित, तथा 

संयुक्‍त महामंत्री, कु. शिवानी जैन मनोनीत 
किये गये। 

(आनन्द सी. पुरोहित) 

महामंत्री 


हिन्दी दिवस पर आयोजित गोष्ठी की 


रपट 
हिन्दी को जड़मूल से उखाड़ने का 
उपक्रम 
गंगापुर सिटी 16 सितम्बर । वर्तमन में 
हिन्दी को राजस्थान में से भी राजभाषा के 
पद से हटाने का षडयंत्र चल रहा है। 


राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में 
शामिल कराने का कुचक्र जारी है, जिससे 
हिन्दी के स्थान पर इसे राजभाषा का दर्जा 
दिलाया जा सके। पश्चिमी राजस्थान के 
राजनेतिक लोग इस विषय पर धुवीकृत 
होकर इस काम को अंजाम देने में जी जान 
से जुटे हुए हैं। यदि ऐसा हो गया तो वह दिन 
दूर नहीं जब हिन्दी जो मात्र आज आठ प्रान्तों 
की राजभाषा है, यहाँ से भी अपना स्थान खो 
देगी, क्षेत्रीय भाषाएँ हिन्दी के स्थान पर 
प्रतिष्ठित हो जायेंगी । राजस्थान में हाड़ीती, 
मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती आदि 
भाषाएँ बोली जाती हैं, अपने इस क्षेत्र के 
(ब्रज से लगे) लोग उन भाषाओं को नहीं 
जानते यदि हिन्दी के स्थान पर राजभाषा के 
रूप में इन्हें थोपा गया तो वह दिन दूर नहीं 
जब इस क्षेत्र के लोग सरकारी, गैरसरकारी 
नौकरियों से दूर होते चले जायेंगे । इस घातक 
षडयन्त्र से हम सब लोगों को हिन्दी की 
अस्मिता अपने बच्चों के भविष्य को बचाने 
के लिए मुकाबला करना चाहिए! 

उक्त विचार अखिल भारतीय साहित्य 
परिषद्‌ द्वारा हिन्दी दिवस के अवसर पर कपूर 
माध्यमिक विद्यालय में आयोजित विचार एवं 
काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे नई 
कविता के चर्चित युवा साहित्यकार डॉ. 
इन्दुशेखर तत्पुरुष ने व्यक्त किए। 

गोष्ठी में सर्वश्री हनुमान मुकत, विशंभर 
पांडेय, शिव चतुर्वेदी, नंदन किशोर चौधड़ी, 
अरविन्द दीक्षित, विजय प्रकाश शर्मा, 
आग्येश जैन, महेन्द्र सिंघल, गोविन्द नारायण 
शर्मा, कमलेश जैमिनी तथा घनश्याम सैनी 
आदि कवियों ने भाग लिया। (प्रेषक- 


हनुमानमुक्त) 
राजस्थान 

सवाईमाधोपुर 27 जुलाई। अखिल 
भारतीय साहित्य परिषद्‌, राजस्थान, शाखा 


सवाईमाधोपुर द्वारा तुलसी जयन्ती के 
उपलक्ष्य में आयोजित विचार गोष्ठी स्थानीय 





आदर्श विद्या मंदिर में सम्पन्न हुई। 
सर्व श्री एस. के. अग्रवाल, शिक्षाविद्‌, 
गोकुलचन्द गोपाल, श्री गोपाल शास्त्री, 
मधुसूदन चतुर्वेदी, प्रो. हर्धारीलाल शर्मा, डॉ. 
मगन विक्रम, लालताप्रसाद पाठक, डॉ. हेमा 
देवरानी ने अपने विचार व्यक्त किये। 
वयोवृद्ध चित्रकार कांतिचन्द्र 
भारद्वाज को साहित्यिक, सांस्कृतिक, कला 
संगम अकादमी, परिंयावो, प्रतापगढ़ 
(उ.प्र.) की ओर से कलाश्री की उपाधि से 
सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि श्री 
अग्रवाल ने चित्रकार भारद्वाज को पीताम्बर 
ओढाकर तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित 
किया। 
अन्त में परिषद्‌ के उपाध्यक्ष सत्य 
नारायण शर्मा ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित 
किया। कार्यक्रम का संचालन परिषद्‌ के 
महासचिव डॉ. मधुमुकुल चतुर्वेदी ने किया | 
(डॉ. मधुमुकुल चतुर्वेदी) 
महासचिव 


सवाईमाधोपुर, 14 सितम्बर। अखिल 
भारतीय साहित्य परिषद राजस्थान शाखा 
सवाईमाधोपुर एवं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर 
एण्ड जयपुर शाखा इन्द्रा कालोनी, सवाई 
माधोपुर के संयुक्त तत्वाधान में हिन्दी दिवस 
मनाया गया। 

इस अवसर पर विद्यालय की 
अध्यापिका सुश्री अर्चना गुप्ता को जिला स्तर 
पर पुरस्कृत होने के उपलक्ष्य में परिषद द्वारा 
सम्मानित किया गया। एवं सूचना एवं 
प्रौद्योगिकी -2000 पर एस.बी.बी.जे. शाखा 
इन्द्रा कालोनी द्वारा आयोजित व्याख्यान माला 
में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त छात्र अमित 
कुमार बंसल तथा दामोदार सिह राजावत के 
साथ अशोक कुमार लोधवाल को भी पुरस्कृत 
किया गया। 

आशुभाषण प्रतियोगिता में विद्यालय 
की कुल 28 छात्राओं ने भाग लिया। 
प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कुमारी प्रतिभा 
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आर्य ने, द्वितीय स्थान कुमारी सुनीता शर्मा 
ने तथा तृतीय स्थान कुमारी नीलम नामा ने 
प्राप्त किया। विजेताओं को मुख्य अतिथि 
आर.के. कासलीवाल ने पुरस्कार प्रदान 
किये। 
इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य 
, अतिथि आर.के. कासलीवाल ने कहा कि 
हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। यह हमारे गौरव 
में वृद्धि करती है। 
कासलीवाल ने परिषद्‌ के इस प्रयास 
की सराहना करते हुए सभी छात्राओं को 
बधाई दी। 
परिषद्‌ अध्यक्ष श्री गोपाल शास्त्री ने 
हिन्दी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए 
सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। 
कार्यक्रम का संचालन परिषद्‌ के महामंत्री 
डॉ. मधुमुकुल चतुर्वेदी ने किया। (डॉ. 
मधुमुकुल चतुर्वेदी) 


नोहर 


8 जुलाई, 2001 । श्री ज्ञानमंदिर में डॉ. 
इन्द्र कुमार तिवाड़ी को अध्यक्षता में अखिल 
भारतीय साहित्य परिषद्‌ नोहर इकाई द्वारा 
विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। श्री 
हनुमान जी दीक्षित ने कहा कि विश्‍व की 24 
संस्कृतियाँ काल के गाल में समा चुकी हैं 


उनके मुकाबले भारतीय व चीनी संस्कृति आलोचना, समीक्षा व निबंध कविता इत्यादि 





वैद्य कैलाश पण्डा, डॉ. आर.सी. शुक्ल, 





बाएं से दा : श्री नथगिरि जी भारती, श्री महेन्द्र मिश्रा, श्री राधेश्याम गौड़ 


आज भी निरन्तर गतिशील व प्रवहमान बनी 
हुई हैं। 

विचार गोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉ. रमेश 
चन्द्र शुक्ल ने '' भारतीय साहित्य का विदेशी 
साहित्य पर प्रभाव '' के विषय में बताते हुए 
कहा कि भारतीय वाड्मय का प्रभाव ग्रीक, 
रोमन, अरबी, चीनी, जर्मन तथा अंग्रेजी 
साहित्य पर विशद रूप में पड़ा है। डॉ. शुक्ल 
ने महाकवि होमर को प्रसिद्ध रचना ओडिसी 
व इलियड से विशेष रूप से भारतीय साहित्य 
की समानता की ओर इंगित किया। विशिष्ट 
अतिथि श्री प्रहलाद जी पण्डा ने डॉ. शुक्ल 
के भाषण को विद्वतापूर्ण बताते हुए कहा कि 
नौजवान अधिक से अधिक विश्व साहित्य 
को पढ़ने को प्रेरित हों। द्वितीय सत्र में 
आयोजित काव्य गोष्ठी डॉ. तिवारी, प्रहलाद 
जी तथा अनेक कवियों ने भाग लिया। 


डॉ. रमेशचन्द्र शुक्ल का सम्मान 


नोहर दिनांक 26 अगस्त 2001, आज 
दिनांक 26-8-01 को अखिल भारतीय 
साहित्य परिषद जिला शाखा हनुमानगढ़, 
इकाई नोहर के तत्वाधान में चांचाण धर्मशाला 
में डॉ. रमेश चन्द्र शुक्ल हिन्दी समालोचक 
सहायक निदेशक पशुपालन विभाग झुंझनू के 
द्वारा साहित्य की विभिन्न विधाओं पर 






इ, श्री सुशांत पारीक, श्री दिनेश दीक्षित, 


, श्री प्रहलाद दत्त पण्डा, श्र हनुमान जी दीक्षित, श्री दुर्गेश जी जोशी 


पर किये गये कार्यों से हिन्दी साहित्य की 
उत्कृष्ट सेवा हेतु सम्मानित किया गया । नोहर 
इकाई एवं सभ्रान्त नागरिकों द्वारा उनका 
अभिनंदन प्रशंसा की गयी । कार्यक्रम को 
अध्यक्षता श्री प्रहलाद दत्त पण्डा ने की तथा 
संयोजन समिति के अध्यक्ष श्री हनुमान प्रसाद 
दीक्षित द्वारा शॉल ओढ़ाकर व श्री नत्थ गिरि 
भारती द्वारा श्रीफल एवं महेन्द्र मिश्रा द्वारा 
उपहार भेंट किया गया। संस्था के संयोजक 
श्री दुर्गेश जोशी सुगम SRI अभिनंदन पत्र भेंट 
किया गया, डॉ. शुक्ल ने अपने उद्बोधन में 
अपने ढाई वर्ष के कार्यकाल में नोहरवासियों 
द्वारा जो अमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ उसे 
अपने जीवन का अमूल्य निधि बतलाया तथा 
झुंझनू में भी साहित्यिक गतिविधियाँ चलाने 
व नोहर में प्रत्येक कार्यक्रम चलाने का पूर्ण 
आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री 
प्रहलाद दत्त पण्डा ने शुक्ल के अच्छे स्वास्थ्य 
की कामना करते हुए आभार व्यक्त किया। 
कार्यक्रम का संचालन दिनेश दीक्षित विद्रोही 
ने किया। अन्त में अल्पाहार का आयोजन 
किया गया (दुर्गेश जोशी) 

बिहार 

युवा कवि सम्मेलन 


बक्सर (बिहार) स्वतंत्रता दिवस के 
पूर्व अवसर पर अखिल भारतीय साहित्य 
परिषद बक्सर ने युवा कवि सम्मेलन का 
आयोजन मेरीटोरियस अकादेमी में किया 
जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ कवि गणेश दत्त 
किरण ने की तथा संचालन युवा कवि अमर 
कांत बरुआ ने किया। 

युवा कवियों में सर्वप्रथम चर्चित युवा 
कवि लक्ष्मीकांत मुकुल ने अपनी नई कविता 


४ ` टेलीफोन से बात करना चाहता हूँ से प्रारम्भ 


किया | अन्य युवा कवियों में तारकेश्वर कांत, 
शशिकांत, शशि, धीरज कुमार, अमरनाथ 
मिश्र, अभिषेक कुमार, बादल बरुआ, 
जवाहर प्रसाद 'प्रेमी', राजकुमार एवं 
अमरकांत बरुआ ने अपनी-अपनी कविताएं 
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सुनायीं । 

युवा एवं नवोदितों की रचनाओं को 
सुनकर ऐसा लगा कि बक्सर में आज वरिष्ठ 
कवियों के न रहने पर भी बक्सर की धरती 
कवियों से खाली नहीं रहेगी । इनमें अधिकांश 
की रचनाएं समसामयिक एवं देशभक्ति से 
परिपूर्ण थीं। कुछ रचनाएं सामाजिक 
विसंगतियों पर प्रहार भी करती थीं। 

अतिथि वरिष्ठ कवियों में अतुलमोहन 
प्रसाद, राजनारायण सिंह ' राज', रामेशवर 
सिन्हा 'पीयूष' एवं श्रीकांत 'शिकन' ने 
अपनी-अपनी कविताएं सुनायीं। 

अन्त में सम्मेलन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ 
कवि गणेश दत्त किरण ने अपनी ओजपूर्ण 
शैली में राष्ट्रीय कविताएं सुनायी इसक 
पश्चात्‌ शशि के धन्यवाद ज्ञापन के बाद युवा 
कवि सम्मेलन समाप्त हो गया। 


प्रेमचंद जयन्ती मनायी गयी 


बक्सर-31 जुलाई, 2001, प्रेमचन्द 
जयन्ती पर लघुकथा गोष्ठी का आयोजन 
किया गया। गोष्ठी को अध्यक्षता वरिष्ठ 
अधिवक्ता एवं लघुकथा लेखक श्री रामेश्‍वर 
प्रसाद वर्मा ने को। 

प्रेमचन्द के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर 
प्रकाश डालते हुए वर्मा जी ने प्रेमचन्द को 
हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ कथाकार बताया । अतुल 
मोहन प्रसाद ने उन्हें गद्य साहित्य का कबीर 
कहा। ओमप्रकाश “केशरी' पवननन्दन ने 
प्रेमचन्द को स्मरण करते हुए दो लघुकथाएं 
पढ़ीं। एक हिन्दी की 'रुतबा' एवं दूसरी 
भोजपुरी की “दियरी बुता गइल' ।युवा कथा 
लेखक तारकेश्वर कांत ने ' ब्रह्म' लघुकथा 
का वाचन किया । अतुलमोहन प्रसाद ने तीन 
लघुकथाएं ' चिंता', ' प्रतिबंध का लाभ' और 
“बंटवारा' पढ़कर सुनायीं। 

पठित लघुकथाओं, पर प्रख्यात कवि 
एवं समीक्षक कुमार नयन ने अपनी प्रतिक्रिया 
व्यक्त करते हुए कहा, सभी पठित 
लघुकथाओं का कथानक मौलिक है। 


अतुलमोहन प्रसाद की तीनों लघुकथाओं में 
समसामयिकता है। बक्सर में प्रेमचन्द 
जयन्ती पर लघुकथा गोष्ठी का पहली बार 
आयोजन करने के लिए परिषद्‌ को धन्यवाद 
दिया। 

भोलाशंकर बन्धु के धन्यवाद ज्ञापन से 
गोष्ठी का समापन हुआ। 
(अतुल मोहन प्रसाद) 


दुमका में तुलसी जयन्ती का आयोजन 


परिषद की दुमका जिला इकाई द्वारा 
तुलसी जयन्ती समारोह का विधिवत भव्य 
आयोजन किया गया जिसमें सभी वर्ग एवं 
समुदाय के लोगों ने भाग लिया। 
बलभद्र नारायण सिंह ' बालेन्दु' अध्यक्ष 


राष्ट्र भाषा पखवाड़ा एवं भारतेन्दु 
जयन्ती समारोह 


दुमका, 13 सितम्बर, सिद्धु कान्हु 
विश्वविद्यालय के प्रांगण में विश्वविद्यालय 
के हिन्दी विभाग द्वारा राष्ट्रभाषा एवं भारतेन्दु 
जयन्ती समारोह डॉ. विनोदानन्द झा, प्रधान, 
स्नातकोत्तर केन्द्र की अध्यक्षता में 
उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस समारोह का 
उद्घाटन कुलपति महोदया श्रीमती डॉ. इन्दु 
धान ने किया । उन्होंने अपने उद्बोधन भाषण 
में बताया कि जब तक हम अपने दैनिक 
व्यवहार एवं प्रशासकीय कार्यो में राष्ट्रभाषा 
का प्रयोग नहीं करते, राष्ट्रभक्ति का संचार 
नहीं हो सकता। 

मुख्य वकता अखिल भारतीय साहित्य 
परिषद्‌ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हिसार 
विश्वविद्यालय के सेवानिवृत हिन्दी 
विभागाध्यक्ष डॉ. भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमेता 
ने अपने संभाषण में भारतेन्दु को निष्काम 
हिन्दी सेवा राष्ट्रभक्ति एवं युगप्रवर्तनकारी 
प्रतिभा पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान संदर्भ 
में राष्ट्रीय एकात्मकता के संचार तथा 
स्वदेशाभिमान की भावना की दृष्टि से 
राष्ट्रभाषा की सार्थकता को प्रतिपादित किंया। 


सामारोह के संभागी थे डॉ. रघुनंदन राम, 
अधिष्ठाता, विश्व छात्र कल्याण संकाय, डॉ. 
राजेन्द्र पाण्डेय, परीक्षा नियन्त्रक, डॉ. एम. 
गोराई गणित विभागाध्यक्ष, डॉ. प्रमोदिनी 
हांसदा एवं छात्रगण | कार्यक्रम का संचालन 
हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. द्वारिका प्रसाद शर्मा 
ने तथा धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती डॉ. संध्या 
गुप्ता ने किया। 

(प्रस्तुति राजेन्द्र पाण्डेय, दुमका) 


गुरु पूर्णिमा पर '' नीरस'' का 
अभिनन्दन एवं काव्य गोष्ठी सम्पन्न 


बालाघाट, विगत दिवस गुरु पूर्णिमा के 
अवसर पर स्थानीय नेहरू युवा केन्द्र 
बालाघाट में रात्रि 9-00 बजे से अखिल 
भारतीय साहित्य परिषद बालाघाट काव्य 
गोष्ठी में परिषद के सदस्य नरेश शर्मा 
''नीरस'' का अभिनन्दन डॉ. सतीस चिले 
संस्थापक सदस्य अ.भा.सा. परिषद को 
अध्यक्षता में हुआ। 

डॉ. सतीश चिले ने नरेश शर्मा 
''नीरस'' परिषद के सदस्य तथा लघु- 
कथाकार को अखिल भारतीय साहित्य 
परिषद का प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह, उन्हें 
अखिल भारतीय साहित्यकार अभिनन्दन 
समिति मथुरा उ.प्र. द्वारा "कविवर 
मैथिलीशरण गुप्त सम्मान'' से सम्मानित 
किये जाने तथा उनकी रचना '' कहानियां रेत 
पर पड़े निशानों की'' को भारत एशियाई 
साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप 
से प्रथम पुरस्कार देने के उपलक्ष्य में भेंट 
किया गया।इस अवसर पर श्री चिले ने कहा 
कि हमारे बीच के एवं हमारी परिषद के 
सदस्य को यह गौरव प्राप्त हुआ है यह 
प्रसन्नता का विषय है। 

नीरस के अभिनन्दन उपरांत उनके 
सम्मान में काव्य गोष्ठी की गयी । इस गोष्ठी 
का सफल संचालन नई कविता के सिद्धहस्त 
रचनाकार छोटूभाई दाउदानी द्वाय किया गया। 

अन्य कवियों में सर्वश्री शेख मोहम्मद 
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यासीन, अशोक सिंहसेन, सतीश चिले, 
सुदामा वासतिक, चंद्र कुमार रामटे के 
"चन्द्रा, कुंज किशोर विसरकर 'बन्डू', 
गोष्ठी संचालक छोट्भाई दाउदानी ने कविता 
पाठ किया । प्रेमप्रसाद त्रिपाठी ने श्री सुनील 
अतुलकर तथा श्री अनिल जैन नेहरू युवा 
केन्द्र बालाघाट का आभार ज्ञापित किया। 

(प्रेषक प्रेमप्रकाश त्रिपाठी) 


'पंजाब 
प्रेमचन्द जयन्ती मनायी गयी 


भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री 
डॉ. मुरली मनोहर जोशी का शिक्षा सुधार 
अभियान भारत की नई पीढियों को अंग्रेजी 
और अंग्रेजियत की मानसिक गुलामी से मुक्‍त 
करने की दिशा में सही मगर देरी से उठाया 
जा रहा कदम है। इस अभियान का विरोध 
करने वालों को भगवे की झलक और उससे 
जो चिढ़ आ रही है वह उनकी दलगत 
राजनीति से जुड़ी गुलाम मानसिकता का 
नतीजा है। भगवा रंग तो तिरंगे में भी है। 
शिक्षा को भगवा रंग देना राष्ट्र और विश्व 
मानवता से जुड़ी भारतीयता का रंग देना है । 

उक्त विचार भारतीय साहित्य परिषद 
के लाल बहादुर शास्त्री हाई स्कूल यूनिट द्वारा 
आयोजित प्रेमचन्द जयन्ती समारोह में 
शिरोमणि साहित्यकार और जयन्ती प्रमुख 
सुरेश चन्द्र वात्स्यायन द्वारा प्रस्तुत और चोटी 
के विद्वानों द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव में प्रकट 
किया गया। 

मंगलाचरण से आरंभ हुई गोष्ठी में 
परिषद्‌ के महामंत्री डॉ. जोहर ने प्रेमचन्द पर 
और दूसरे सत्र में शिरोमणि साहित्यकार डॉ. 
राजपाल ने उपन्यासकार मनमोहन सहगल 
पर वक्तव्य दिये। डॉ. मनमोहन सहगल ने 
उपन्यास लिखने की अपनी शैली पर प्रकाश 
डाला। 

उत्तर पश्चिम के परिषद प्रभारी डॉ. धर्म 
पाल सिंहल, . पंजाब इकाई के प्रधान 


'प्रिसिपल मनोहर लाल आनन्द, प्रसिद्ध शिक्षा 
शास्त्री प्रिसिपल सरदूल सिंह अध्यक्ष मंडल 
में शामिल रहे जबकि शास्त्री स्कूल एकक 
के परिषद प्रधान प्रिंसिपल राम रत्न शर्मा ने 
संयोजक और स्वागताध्यक्ष के नाते लुधियाना 
नगर सुधार ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री मदन मोहन 
व्यास के नेतृत्व और नगर निगम लुधियाना 
के प्रवर उप महापौरश्री जगदीश लुंबा के 
सानिन्ध्य में विद्वानों का स्वागत किया और 
उनको सम्मान भेंट किया। 


डॉ. सतीश चिले सश्रम स्व. श्री नरेन्द्र 
सिंह राठौर सम्मान एवं रतनलाल 
शेण्डे निःशंक सम्मान से सम्मानित 


बालाघाट 14 सितम्बर, अखिल 
भारतीय साहित्य परिषद बालाघाट जिला 
तथा उसकी वारासिवनी लांजी, रामपायली 
शाखाओं द्वारा संयुक्त रूप से स्थानीय नगर 
पालिका स्कूल में हिन्दी दिवस के अवसर 
पर अपने तृतीय काव्य संकलन कृति का 
विमोचन एवं सम्मान समारोहका आयोजन 
किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष जबलपुर से 
पधारे वरिष्ठ साहित्यकार एवं कवि रामप्रसाद 
' अरल' मुख्य अतिथि एम.के. सिंह, प्राचार्य 
नगर पालिका स्कूल बालाघाट तथा वयोवृद्ध 
साहित्यकार एन.एन. कर्महे विशेष अतिथि 
थे । कार्यकम का संचालन प्रेम प्रकाश त्रिपाठी 
ने किया। 

मां सरस्वती की पूजा अर्चना के पश्चात्‌ 
काव्य संकलन कृति का विमोचन रामप्रसाद 
अटल, श्री सिंह तथा श्री कहे द्वारा संयुक्त 
रूप से किया गया। परिषद्‌ के इस काव्य 
संकलन में कुल 52 रचनाएं सम्मिलित Š | 
अखिल भारतीय साहित्य रतनलाल शेण्डे 
रतन वारासिवनी को सर्वोत्तम रचना के लिए 
प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें स्व. 
लेखराम जी चिले के सुपुत्र सुधीर चिले द्वारा 
प्रदान किया गया। इस वर्ष से स्व. श्री नरेन्द्र 
सिंह राठौर स्मृति सम्मान डॉ. सतीश चिले 
को उनकी साहित्यिक शैक्षणिक सेवा केलिए 


प्रदान किया गया । इसे श्रीमती राठौर ने प्रदान 
किया। 
परिषद द्वारा इस वर्ष पांच शालाओं के 
कक्षा दसवीं में सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण 
छात्रों को भी सम्मानित किया गया। जिनमें 
सरस्वती उच्च माध्यमिक शाला के क्षितिज 
तिवारी, म.गा.उच्च माध्यमिक विद्यालय के 
qam TR, विवेक ज्योति उच्च 
माध्यमिक विद्यालय के कु. स्मृति बिसेन, 
महारानी लक्ष्मीबाई कन्या शा. विद्यालय का 
छात्र अभिषेक शुक्ला शामिल है। 
(अशोक कुमार सिहासने) 
संयोजक 
अखिल भारतीय साहित्य परिषद 
बालाघाट 


हिन्दी दिवस पर काव्य संध्या का 
आयोजन 


बालाघाट 14 सितम्बर 2001, अखिल 
भारतीय साहित्य परिषद बालाघाट एवं 
उनकी शाखाओं वारासिवनी, रामपरयली, 
लांजी, के संयुक्त तत्त्वाधान में स्थानीय नगर 
पालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बालाघाट 
में विशाल काव्य गोष्ठी का एवं साहित्यकार 
सम्मेलन का आयोजन किया गया । कार्यक्रम 
की अध्यक्षता जबलपुर से पधारे रामप्रसाद 
अटन ने की। तथा मुख्य अतिथि एम.के. 
सिंह प्राचार्य म.गा.उच्च माध्यमिक विद्यालय 
बालाघाट तथा विशेष अतिथि कवि एन.एन- 
कर्महे À | 

काव्य गोष्ठी में भाग लेने वाले कवियों 
के नाम इस प्रकार हैं- 

सर्वश्री चैनसिंह बैस, पं. प्रेम प्रकाश 
त्रिपाठी, चन्द्र कुमार चंदा, अशोक सिंहासने, 
जी.डी. विसेन लांजी, डॉ. राजेश रणदिवे, 
शिवकान्त जायसवाल, भगवंत राव आडे, 
रतनलाल शोडे ' रतन', ईश्वरी 
लांजी, राजेन्द्र राज, चित्रसेन राणा, अनत 
विश्वकर्मा, घनश्याम रामटेक्कर, वार्मन 
मण्डलेकर, कृष्णकुमार मिश्र qatu, शेख 
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मो. यासीन, डॉ. मजूमदार ' नश्‍तर', कविता 
श्रीवास्तव 'नीतू', राजकुमार मेश्राम, 
निखिलेश, एन.एन. कर्महे, डॉ. किशोर 
सोनवाने ' अनिश', सत्येन्द्र पाठक, प्रदीप 
स्वामी, कबीर मो. अंसारी 'शफक', 
रामप्रसाद अटल, योगेश चौबे, नरेश शर्मा एवं 
कुंजकिशोर विसरकर | 

कार्यक्रम के अंत में परिषद संयोजक 
श्री आशोक सिंहासने ने धन्यवाद ज्ञापित 
किया । (संवाददाता) 


राम सांस्कृतिक उपलब्धियों के पुंज 


भोपाल 10 सितम्बर (म.प्र.) । संत 
शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयं 
यातनाओं का जहर पिया, लेकिन समाज को 
रामचरित मानस रूपी अमृत प्रदान किया। 

मूर्घन्य मानस मर्मज्ञ डॉ. रमानाथ 
त्रिपाठी ने ये उद्गार आज यहाँ “तुलसी का 
लोकमंगल ' विषय पर अपना व्याख्यान देते 
हुए व्यक्त किए। वे रामकथा के विख्यात 
विद्वान डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र की स्मृति में 
आयोजित तीन दिवसीय व्याख्यानमाला के 


धर्म निरपेक्षता पर खून के छीटे। 








ऊपर 'उत्तर दो सप्तवर्णी' डॉ. बिनय राजाराम की काव्यकृति का विमोचन डॉ. अमरनाथ त्रिपाठी द्वारा 
किया गया। मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री श्री अजय सिंह बीच में। नीचे डॉ. धर्मपाल मैनी की अध्यक्षता 


में समीक्षा गोष्ठी। 





पहले दिन अपना विश्लेशण प्रस्तुत कर रहे 
š तुलसी मानस प्रतिष्ठान और म.प्र. तुलसी 
अकादेमी के इस साझा सांस्कृतिक आयोजन 
का शुभारंभ संस्कृति मंत्री श्री अजय सिंह ने 
किया। 
डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र के व्यक्तित्व 
और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए श्री 
अजयसिंह ने कहा कि मानस पर डी.लिट 
की हिन्दी में उपाधि अर्जित करने वाले वे 
पहले व्यक्ति थे। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. 
राजेन्द्र प्रसाद कई वर्षों से अपने पचमढ़ी 
प्रवास के दौरान डॉ. मिश्र से रामायण सुनते 
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रहे। 
मुख्यवक्ता डॉ. रमानाथ त्रिपाठी ने 
"तुलसी का लोकमंगल' विषय पर कहा कि 
, गोस्वामी तुलसीदास ने जन्म से ही यातनाओं 
का विष पीकर समाज को “रामचरित मानस 
के रूप में अमृत प्रदान किया है। उन्होंने 
'मानस' के आरंभ में वाणी और विनायक 
की वंदना कर संकेत दिया है किं काव्य में 
रमणीयता और मंगलमयता दोनों ही होने 
चाहिए। काव्य में रमणीयता रस, छन्द और 
भाषा आदि के सुष्टु प्रयोग से आती है। उसमें 
मंगल, विधायक तत्व है। उन्होंने 
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कहा कि काव्य को गंगाजल के समान सबका 
हित करने वाला होना चाहिए उत्तम कविता 
तब तक शोभा नहीं पाती, जब तक उसमें राम 
का नाम न हो। यहाँ राम नाम मंगल विधायक 
तत्त्व का पर्याय है । 

उन्होंने कहा कि राम हमारी सांस्कृतिक 
उपलब्धिं के पुंज हे । उनमें अनंत सौन्दर्य 
अनंत शक्ति और अनंत शील है। कार्यक्रम 
का संचालन श्री रमाकांत दुबे ने किया। 
संस्कृति मंत्री अजय सिंह ने इस अवसर पर 
डॉ. श्रीमती विनय राजाराम के काव्य संग्रह 
उत्तर दो सप्तवर्णी का विमोचन भी किया। 
श्रीमती राजाराम ने पौराणिक महत्व के यथार्थ 
से जोड़ने वाली अपनी कविता "एक भी 
वाल्मीकि नहीं दीखते' का पाठ किया। 

मुख्य वक्ता डॉ. त्रिपाठी ने मंगलवार 
को 'पूर्वांचलीय रामायणें एवं मानस' और 
बुधवार को ' सीता निर्वासनः देश-विदेश में ' 
पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। 
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परिषद का विभागीय साहित्यकार सम्मेलन 


सवाई माधोपुर : 1 अक्टूबर 2001 | 
विभागीय साहित्यकार सम्मेलन आदर्श विद्या 
मन्दिर परिसर में सम्पन्न हुआ। 

दिनांक 30 सितम्बर प्रारम्भ में 
संगठनात्मक बैठक हुई। इसको अध्यक्षता 
डॉ. मथुरेश नन्दन कुलश्रेष्ठ ने की। डीग, 
भरतपुर, करौली, अलवर, राजगढ़, सवाई 
माधोपुर, हिन्डौन, गंगापुर इत्यादि स्थानों से 
पधारे संयोजको तथा समस्त उपस्थित 
सदस्यों ने अपना परिचय प्रस्तुत करते हुए 
अपनी साहित्यिक गतिविधियों :एवं भावी 
योजनाओं के बारे में बताया। 

परिषद के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. कुलश्रेष्ठ ने 
संगठनात्मक स्वरूप पर अपने विचार प्रस्तुत 
किए। 

प्रथम सत्र का विषय ' साहित्य और 
राजनीति के अन्तःसम्बन्ध' तथा मुख्य 
अतिथि एवं मुख्य वकता डॉ. मधुकर श्याम 
चतुर्वेदी थे। अध्यक्षता श्री रमेशचन्द्र शर्मा ने 
की। कार्यक्रम का संयोजन डॉ. मधुमुकुल 
चतुर्वेदी ने किया। 

प्रथम सत्र परिषद्‌ गीत ' भारती की 


सम्मेलन में श्री मोहन ii तथा अन्य साहित्यकार 
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लोकमंगल साधना साकार होकी संगीतमय 
प्रस्तुति के बाद विश्वकर्मा आदर्श विद्यापीठ 
की बालिकाओं ने स्वागत गीत-'म्हारो 
हिवड़ो भरयो आज, म्हाके पावणां पधार्‍या 
सा"-प्रस्तुत किया। 
परिषद्‌ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मथुरेश 
नन्दन कुलश्रेष्ठ ने अपने स्वागत भाषण तथा 
अतिथियों एवं उपस्थित जनों का स्वागत 
fra उन्होंने काव्य में भारतीयता एवं मानव 
कल्याणकारी भावना का समावेश आवश्यक 
बताया। विदेशी जीवन शेली को साहित्य के 
माध्यम से ' प्रगतिवाद' के नाम से थोपना 
उचित नहीं है । साहित्यकार को अपने 
सांस्कृतिक मूल्यों को पुष्ट करते हुए 
आतंकवाद जैसी कुचेष्टाओं का डटकर 
विरोध करना चाहिए। साहित्यकार को 
आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए झूठे अहं से 
वचना चाहिए। 
डॉ. मधुकरश्याम चतुर्वेदी ने परिषद्‌ की 
स्मारिका का विमोचन किया जो श्रीमती इन्द्र 
चतुर्वेदी के मुख्य सम्पादकत्त्व में प्रकाशित 
कराई गई। 
श्री प्रहलादनारायण अग्रवाल ने कवि 
रामधारी सिंह दिनकर के जीवन दर्शन पर 
प्रकाश डाला। 
कवयित्री श्रीमती कविता किरण ने 
अपनी कविता '' अब तो आदमी हो गया है 
बम हम कहाँ जाएँ”' एवं '* क्यों मिट्टी से 
लड़ते हैं मिट्टी के बने पुतले '' प्रस्तुत कौ । 
श्रीमती किरण ने देश की वर्तमान स्थितिं पर 
अपने विचार कविता के रूप में प्रस्तुत किए। 
मुख्य वक्ता डॉ. मधुकर श्याम 
चतुर्वेदी ने कहा-रामायण में “सत्ता संघर्ष 
जैसी कोई बात नहीं है। वहाँ मूल्यों की 
चुनौती का संकट अधिक है मर्यादा की रक्षा 
करना मूल विषय के रूप में उभर कर सामने 
आता है। रामायण का प्रत्येक पात्र 
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सामाजिक मूल्यों की स्थापना के लिए 
समर्पित लगता है। रामायण में राजनीति 
को मूल्यों के संरक्षणकर्ता के रूप में 
प्रस्तुत किया गया है। 

महाभारत में संकट आन्तरिक है वहाँ 
मूल्यों का पूर्णत: स्खलन हो चुका हे । गिरे 
हुए मूल्यों को आदर्श रूप में पुन: स्थापित 
करने का इंद्र महाभारत में है। धर्म की रक्षा 
राज्य का दायित्व हे, महाभारत का विचार 
है। पर वहाँ प्रत्येक पात्र धर्म का पालन करना 
चाहते हुए भी कर नहीं सकता। व्यवस्था के 
प्रति अपने दायित्व से वे पीछे हट जाते है; 
वहाँ आदर्श ओर यथार्थ ( आचरण ) में 
अन्तराल है। राजनीति के माध्यम से 
श्रीकृष्ण मूल्यों की स्थापना करना चाहते 
हें। आदर्श सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों की 
स्थापना करना उनका उद्देश्य है | इसके लिए 
वे स्वयं की प्रतिष्ठा व निन्दा की परवाह नहीं 
करते। 

भारतीय सामाजिक ग्रन्थों में साहित्य 
और राजनीति के अन्त: सम्बन्धों को व्याख्या 
विस्तृत रूप में की गई है । किरातार्जुनीयम्‌” 
एवं अभिज्ञान “शाकुन्तलम्‌' नामक ग्रन्थों का 
उदाहरण देते हुए डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि 
धर्म के प्रति आस्था को सर्वत्र उजागर किया 
है। शक्ति को मूल्यों की स्थापना का माध्यम 
बनाया गया है। 

डॉ. चतुर्वेदी ने अन्त में कहा कि 
साहित्यकार को मूल्यों की स्थापना में समाज 
के दर्पण के रूप में कार्य करना चाहिए। 

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रदेश 
महामंत्री श्री रमेशचन्द शर्मा ने परिषद्‌ को 
स्थानीय इकाई की गतिविधियों की प्रशंसा 
कौ | “विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते ' विद्वान की 
प्रतिष्ठा राजनीति से ऊपर है। श्री शर्मा ने सभी 
वक्‍ताओं के वक्तव्य की सराहना की तथा 
५8 इकाई को आयोजन के लिए बधाई 

| 

प्रथम सत्र का संचालन डॉ. मधुमुकुल 

चतुर्वेदी ने किया। | 


द्वितीय सत्र में मुख्य अतिथि थे श्री 
मोहन मैत्रेय, व्यूरो चीफ, पंजाव केसरी तथा 
अध्यक्षता श्रीमती जसकोर मीणा, सांसद ने 
को। विशिष्ट अतिथि डॉ. ( श्रीमती) मधु 
चुतुर्वेदी थीं । 

निबन्ध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय 
तथा तृतीय पुरस्कार विजेता सर्व श्री कृष्ण 
मुरारी लाल श्रीवास्तव, सुरेन्द्र कुमार वशिष्ठ 
तथा मगन लाल शर्मा ने अपने-अपने निबन्धो 
का वाचन किया। 

श्रीमती कुन्ती द्विवेदी ने भी अपना 
सराहनीय निवन्ध प्रस्तुत किया। उन्होंने 
बताया कि साहित्य में अमोघ शक्ति है तथा 
साहित्य तत्कालीन परिस्थितियों से भी 
प्रभावित होता है। 

डॉ. हेमा देवरानी ने सत्यम्‌ शिवं 
सुन्दरम्‌ की भावना को साहित्य का आधार 
बताया। विशेषकर तुलसी ने तत्कालीन 
राजनीतिक पक्षों को उजागर किया है। 

मुख्य अतिथि श्री मोहन मैत्रेय, ने अपने 
भाषण में कहा कि आज को प्रदूषित राजनीति 
से साहित्यकार अपने को अलग रखना 
चाहता है । पुराने जमाने में धर्म का डंडा 
राजनीति पर होता था इसलिए वह (राजा) 
निरंकुश नहीं हो सकता था। आज की 
राजनीति में सैद्धान्तिकता कम, मजबूरी 
ज्यादा है। राजनीति आज समझौतावादी हो 
गई है। इसमें अपराधीकरण अधिक हो गया 
है। समझौतावादी राजनीति जनकल्याण नहीं 
कर सकती । राजनीति को साधन नहीं साध्य 
होना चाहिए। 

विशिष्ट अतिथि डॉ. मधु चतुर्वेदी ने भी 
अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने 
'साहित्य', “समाज ' और ' दर्पण' शब्दों का 
विवेचन किया तथा बताया कि समाज में 
व्यवस्था शासन व राजनीति अवश्य होती है 
साहित्य कालदृष्टि से तत्कालीन परिस्थितियों 
की शाब्दिक अभिव्यक्ति है । दर्पण 
वस्तुस्थिति को दिखाता है। गुण-दोष का 


निर्धारण उसका काम नहीं है | साहित्य का 
कार्य व्यापक है वह दिग्दर्शक ही नहीं, 
सचेतक भी है। वह यह नहीं बताता कि क्या 
हो रहा हे बल्कि यह भी बताता है कि क्या 
होना चाहिए प्राचीन ग्रन्थ राजनीतिक समाज 
का चित्रण तो करते ही हैं साथ ही सामाजिक 
मूल्यों की स्थापना की बात भी करते हँ | 
भटके हुए समाज को दिशा देने का कार्य 
साहित्य ने किया है। एक सचेतक के रूप 
में साहित्य राजनीति का पथप्रदर्शक बन 
सकता है। अन्धी राजनीति के लिए साहित्य 
आँखों का काम करता है। ' सरफरोशी की 
तमन्ना' गाकर विस्मिल फाँसी के Tho को 
चूम लेता है! साहित्य की अनेक विधाएं हैं। 
तरीका कोई भी हो साहित्य प्रभावी अवश्य 
होना चाहिए। साहित्य और राजनीति एक 
दूसरे पर आधारित हैं इनका चोली-दामन 
का साथ है। राजनीति में अनुशासन 
आवश्यक है। अनुशासनहीन जनता सही 
शासक का चुनाव नहीं कर सकती। 

सांसद श्रीमती जसकौर मीणा ने अपने 
अध्यक्षीय भाषण में साहित्य और राजनीति 
के अन्तःसम्बन्धों के महत्व को उजागर 
किया। प्रस्तुत निबन्थो की विषय वस्तु को. 
उन्होंने सराहा तथा सहभागियों कौ प्रशंसा 
की। परिस्थितिकाल एवं वातावरण हमें 
बताते हैं कि “पथ भूल न जाना पथिक 
कहीं ''। 

समसामयिक परिस्थितियों के अनुसार 
साहित्यकार को कार्य करना होगा राष्ट्र की 
अस्मिता को हमें सर्वोपरि रखना होगा। 
साहित्यकारों को उन 70 प्रतिशत लोगों का 
ध्यान भी रखना होगा जिसमें अक्षरज्ञान वाले 
व्यक्ति बहुत कम हैं । हमारी वर्तमान 
शिक्षानीति को वर्तमान परिस्थितियों के लिए 
जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उन्होने 
साहित्यकारों का arar किया कि वे हमारे 
सांस्कृतिक मूल्यों को जन-जन तक पहुँचाने 
का कार्य करें। उन्हें भ्रमित होने से बचाए 
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साहित्य को राजनीतिज्ञो का 
पथप्रदर्शक बनकर कार्य करना चाहिए। 
साहित्यकार तो राजनीति का गुरु है ! 
साहित्यकार का दायित्व व्यापक है तथा उन्हें 
अपने दायित्व का वहन करना चाहिए। 

कार्यक्रम का संचालन डॉ. आरती 
भदौरिया ने किया इस अवसर पर अतिथियों 
को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया 
गया। 

तृतीय सत्र : काव्य गोष्ठी की 
अध्यक्षता श्री डॉ. गोपीनाथ उपेक्षित ने को 
तथा संचालन डॉ. मधु चतुर्वेदी ने किया। 
सरस्वती वंदना के पश्चात्‌ उपस्थित अनेक 
कवियों ने कविता पाठ किया। कुछ नाम ये 
हैं-- 

सर्व श्री सुनील चतुर्वेदी, नीरज 
चतुर्वेदी, अजय गुप्ता, विशम्भर पाण्डेय, 
कविता किरण, युगलकिशोर, शिवशंकर 
*सुमन', विष्णु शर्मा, शहरयार खां, कवि 
अर्जुन, जयगोविन्द शर्मा, राधेश्याम ' अटल ', 
खलील राठी तथा गोपीनाथ उपेक्षित। 

समापन सत्र के मुख्य अतिथि डॉ. 
महेश चन्द्र शर्मा सदस्य राज्यसभा थे। 
विशिष्ट आतिथ्य डॉ. शिव कु मार 
खण्डेलवाल, अध्यक्षता डॉ. मथुरेशनन्दन 
कुलश्रेष्ठ तथा संचालन डॉ. मधुमुकुल 
चतुर्वेदी ने किया। 

प्रारम्भ में परिषद के स्थानीय अध्यक्ष 
श्री गोपाल शास्त्री ने माल्यार्पण कर डॉ. महेश 
चन्दर शर्मा का स्वागत किया । विशेष अतिथि 
डॉ. शिवकुमान खण्डेलवाल को महामंत्री 
रमेश जी द्वारा माल्यार्पण किया गया। श्री 
ओमप्रकाश शर्मा ने डॉ. कुलश्रेष्ठ को 
माल्यार्पण कर स्वागत किया इस अवसर पर 
पुरस्कृत निवन्ध के लेखकों को पुरस्कृत 
किया गया। 

डॉ. महेश चन्द्र शर्मा, मुख्य अतिथि ने 
अपने भाषण में कहा कि साहित्य व 
राजनीति की सुस्थापित परिभाषा नहीं है। 


कई बार साहित्य में साहित्य और राजनीति 
में राजनीति खोजनी पड़ती है । विशिष्ट 
अतिथि डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल ने 
उपस्थितजनों को सम्बोधित करते हुए कहा 
कि जीवन की पूर्णता में साहित्य और 
राजनीति दोनों की उपस्थिति आवश्यक 
है। साहित्य जीवन मूल्यों को बनाता है 
राजनीति उन जीवन मूल्यों की स्थापना करती 
है, इसलिए दोनों का होना जरूरी है। 

सत्र के अन्त में डॉ. कुलश्रेष्ठ ने अपना 
अध्यक्षीय भाषण दिया। लगभग 12 घंटे 
लगातार चले इस कार्यक्रम की समीक्षा डॉ. 
कुलश्रेष्ठ ने की। जैसे राजनीति का कोई 
साहित्यिक प्रारूप होता है वैसे ही साहित्य 
का भी कोई राजनीतिक प्रारूप होता है दोनों 
का कहीं न कहीं कोई न कोई तालमेल होता 
है। लोकतन्त्र अथवा साम्यवादी राजनीति में 
साहित्य पर पड़ने वाले प्रभावों को जानना 
जरूरी है। वर्तमान प्रजातान्त्रिक परिस्थितियों 
का भी साहित्य में ध्यान रखना होगा । साहित्य 
का हमारे अन्तर्विचारों से सम्बन्ध है तो हम 
इसका आनन्द उठा सकेंगे | उन्होंने निबन्ध 
एवं पत्रवाचन के बारे में भी सुझाव दिए। इस 
कला को निखारने को आवश्यकता बताई | 
डॉ. कुलश्रेष्ठ ने सभी आगन्तुकों का धन्यवाद 
किया। 

परिषद्‌ महासचिव डॉ. मधुमुकुल 
चतुर्वेदी को शाल ओढ़ाकर एवं माल्यार्पण 
कर उनके सफल कार्यक्रम संचालन के लिए 
सम्मानित किया गया। 


(डॉ. मधुमुकुल चतुर्वेदी) 


डॉ. बालशौरि रेड्डी को तुलसी 
जयरामन सम्मान 2001 


लखनऊ 30 अक्टूबर 2001, 
अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी समिति तथा सावित्री न्यास 
के संयुक्त तत्वावधान में गठित पुरस्कार 
समिति ने वर्ष 2001 के तुलसी जयरामन 
सम्मान हेतु दीर्घ कालीन साहित्य साधना 
तथा विशेष तौर पर बाल साहित्य के सृजन 


के लिए डॉ. बालशौरि रेड़ी के नाम की 
संस्तुति की है । डॉ. रेड्डी को 10,000 रुपए 
की राशि भेंट किए जाने का संकल्प था। 
यह पुरस्कार दिनांक 30-10-2001 
को अपराह 5 बजे लखनऊ के सहकारिता 
भवन सभागार में साहित्य के उद्भट विद्वान 
महामहिम विष्णुकान्त शास्त्री राज्यपाल उ.प्र. 
के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया। 


अखिल भारतीय साहित्य परिषद्‌ को 
बी.एच.यू. इकाई 
( एक रिपोर्ट ) 


28 जुलाई, 2001 को राष्ट्रीय महामंत्री 
डॉ. कन्हैया सिंह की अध्यक्षता में 23, 
कोसलेशनगर, सुन्दरपुर (बी.एच.यू.) में 
परिषद्‌ की बी.एच.यू इकाई का गठन किया 


गया जिसमें काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के _ 
हिन्दी तमिल, तेलुगू, मराठी, बंगला एवं ` 


नेपाली भाषा के अनेक प्राध्यापकों ने भाग 
लिया। इस अवसर पर काशी प्रांत के 
महासचिव डॉ. उदयप्रताप सिंह भी उपस्थित 
थे। सर्वसम्मति से इस इकाई के संरक्षक पद 
पर प्रो. श्याम सुन्दर शुक्ल, अध्यक्ष पद पर 
मराठी विभाग के अध्यक्ष डॉ.एस.पी. 
भृगुवार, उपाध्यक्ष पद पर प्रो. महेन्द्रनाथ राय 
(हिन्दी) एवं डॉ. एन.ए. भारती (तमिल) 
का चयन किया गया । प्रो. श्रीनिवास पाण्डेय 
(हिन्दी) को महामंत्री एवं श्री कृष्ण विहारी 
राय को प्रचार मंत्री के रूप में मनोनीति किया 
गया।इस सभा में बी.एच.यू. के कई विभागों 
के विद्वान प्राध्यापक, शोध छात्र एवं अन्य 
छात्र उपस्थित रहे जिनमें डॉ. रंगनाथ पाठक 
(हिन्दी), डॉ. राधेश्याम राय (हिन्दी), डॉ. 
वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी (हिन्दी), डॉ. 
कैलाश नाथ तिवारी (हिन्दी) एवं डॉ. अजव 
कुमार श्रीवास्तव (हिन्दी) के नाम विशेषरूप 
से उल्लेखनीय हैं। हिन्दी के अतिरिक्त डॉ. 
ब्रतती चक्रवर्ती (बंगला) डॉ. आलीकी 
चटर्जी (अध्यक्ष बंगला विभाग), ४" 
त्रिविक्रमैया (तेलुगु) एवं प्रो.वी.के. दून 
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(कृषि विज्ञान संस्थान) आदि विद्वानों ने 
उक्त बैठक में उपस्थित होकर अनेक 
महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये । छात्रों का प्रतिनिधित्व 
श्री बुज किशोर तिवारी, श्री अखिलेश कुमार, 
श्री ज्ञान प्रकाश मिश्र, श्री दिनेश शंकर 
उपाध्याय, श्री राज कुमार उपाध्याय, श्री 
अमरेन्द्र नाथ तिवारी, श्री मनोज कुमार 
तिवारी, श्री धर्मेन्द्र नाथ पाण्डेय, डॉ. उमापति 
दीक्षित, डॉ. राजेश सिंह, श्री अमर कान्त 
सिंह, श्री विश्व रंजन सिंह एवं मनोज कुमार 
शर्मा आदि ने किया। उक्त अवसर पर यह 
महत्वपूर्ण संकल्प लिया गया कि प्रत्येक 
महीने में कम से कम एक विद्वत्‌ गोष्ठी का 
आयोजन किया जाएगा I जिसमें समकालीन 
परिवेश से सम्बन्धित किसी महत्वपूर्ण 
समस्या/विषय पर विचार विमर्श किया 
जाएगा। 

परिषद की प्रथम बैठक (28 जुलाई 
2001) के संकल्प के अनुसार विश्व संवाद 
केन्द्र लंका में ' भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय 
एकता के तत्व ' विषय पर 12 अगस्त 2001 
को एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया 
गया जिसकी अध्यक्षता माननीय श्री 
सूर्यकृष्ण (केशव कुंज, झण्डेवाला, नयी 
दिल्ली) ने की और विशिष्ट वक्ता के रूप 
में डॉ. कन्हैया सिंह ने व्याख्यान दिया। इस 
गोष्ठी में प्रो. ए.एन. भारती (अध्यक्ष, मराठी 
विभाग), ने भारतीय भाषाओं में व्याप्त 
राष्ट्रीय एकता के तत्वों पर सोदाहरण 


(अपनी-अपनी भाषाओं से) प्रकाश डाला। 
अन्य वक्ताओं में डॉ. रंगनाथ पाठक, डॉ. 
वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी, डॉ. मुकुलराज 
मेहता, डॉ. मंगला प्रसाद, डॉ. उमापति 
दीक्षित, डॉ. राजेश सिंह, अखिलेश कुमार, 
कृष्ण बिहारी राय, मनोज कुमार तिवारी, 
सुनील कुमार मिश्र, अमरकान्त सिंह, मनोज 
कुमार शर्मा, विश्व रंजन सिंह, अमरेन्द्र नाथ 
तिवारी, दिनेश शंकर उपाध्याय, धर्मेन्द्र नाथ 
पाण्डेय एवं वृज किशोर तिवारी के नाम 
विशषरूप से उल्लेखनीय हैं । उक्त गोष्ठी में 
डॉ. सदानन्द गुप्त (रीडर हिन्दी विभाग, 
गोरखपुर विश्वविद्यालय) ने भी अपने 
विचार व्यक्त किए कार्यक्रम का सफल 
संचालन डॉ. उदय प्रताप सिंह ने किया। 
हिन्दी विभाग की पूर्व संध्या (13 
सितम्बर 2001) को उक्त स्थान पर हिन्दी 
दिवस के उपलक्ष्य में एक विद्वत्‌ गोष्ठी का 


आयोजन किया गया जिसमें लगभग 50 . 


प्रतिभागियों ने भाग लिया | उक्त गोष्ठी की 
अध्यक्षता भाषाविद्‌ डॉ. मोहन लाल तिवारी 
ने किया। विषय प्रवर्तन प्रो. श्रीनिवास 
पाण्डेय ने एवं विशिष्ट व्याख्यान प्रो. महेन्द्र 
नाथ राय ने दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. 
उदय प्रताप सिंह ने किया। अन्य वक्ताओं 
में डॉ. अजय कुमार श्रीवास्तव, श्री हंस 
नारायण ' राही ' श्री कृष्ण बिहारी राय, श्री ज्ञान 
प्रकाश मिश्र, डॉ. राम कली सराफ, श्री राम 
सुचित पाण्डेया, श्री सञ्जीव; श्री अरुण 


कुमार पाण्डेय, श्री अखिलेश कुमार एवं 
अमरेन्द्र नाथ तिवारी के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। 

20 अक्टूबर 2001 को ' वर्तमान 
वैश्विक परिप्रेक्ष्य में युद्ध एवं शांति समस्या 
और भारतीय साहित्य की भूमिका ' विषय पर 
डॉ. कन्हैया सिंह की अध्यक्षता में एक विचार 
गोष्ठी आयोजित की गयी। इस गोष्ठी के 
मुख्य अतिथि प्रो. श्याम सुन्दर शुक्ल, एवं 
मुख्य वक्ता प्रो. महेन्द्र नाथ राय, विशिष्ट 
वक्ता डॉ. मोहन तिवारी जी थे। विषय को 
सोदाहरण स्थापना प्रो. श्रीनिवास पाण्डेय ने 
की। गोष्ठी का सफल संचालन डॉ. उदय 
प्रताप सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. 
कैलाश नाथ तिवारी ने किया। अन्य वकताओं 
में डॉ. सुधाकर सिंह, श्री अकेतन विश्वनाथ 
पाठक, श्री शरद कुमार यादव, श्री राजीव 
रंजन कश्यप, श्री अरुण कुमार पाण्डेय, श्री 
बृज किशोर तिवारी, श्री कृष्ण बिहारी राय, 
श्री अनूप कुमार शर्मा, श्री अमर कान्त सिंह, 
श्री राज कुमार उपाध्याय एवं संतोष कुमार 
सिंह के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 
आगामी संगोष्ठी, “समकालीन युगबोध एवं 
भारतीय साहित्य' विषय पर दीपावली की 
पूर्व संध्या (13 नवम्बर 2001) को 
आयोजित है। 

प्रस्तुति : प्रो. श्रीनिवास पाण्डेय 
(महामंत्री, बी.एच.यू. इकाई 
अखिल भारतीय साहित्य परिषद) 


यमुना सेवा सदन, शिवपुर, वाराणसी 
(चिकित्सा; शल्य एवं प्रसूति को समस्त सुविधाए) 


अ. था; साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन 


पर शुभकामनाएं 
डॉ. टंडन 
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अखिल भारतीय साहित्य परिषद 


` के दशम राष्ट्रीय अधिवेशन पर 
साहित्य परिक्रमा 


के विशेषांक प्रकाशन पर 
हार्दिक शुभकामनाएं 


FR एस्ट्रान फार्मास्युटिकल प्रा०लि० 
IGR 89-सी, गली नं. 1, थापर नगर, मेरठ 


दूरभाष : 522827 









घनश्याम दास फान: 340983 


सरकारी ठेकेदार के.लो.नि.वि. 
एस-24/23, अजय विहार कालोनी, 
टकटकपुर, वाराणसी 


अखिल भारतीय साहित्य परिषद के 
राष्ट्रीय अधिवेशन पर 


`` खाकामनाओं सन्केत” 
x स्वागत--घनश्याम दार 
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अखिल भारतीय साहित्य परिषद 


के दशम राष्ट्रीय अधिवेशन पर साहित्य परिक्रमा 
= के विशेषांक प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएं 


आर. के. एसोशियेटस 


फामश्यूटिकल रा मैटिरियलस एण्ड कैमीकल्स 
डी-18, सम्राट पैलेस, गढ़रोड, मेरठ ( यू.पी. ) 
दूरभाष : 0121-762826, 761098 





e 





१॥॥/ 
> a, प्रबंधक 
= = रिटेल बैंकिंग बुटिक 
~ Z 


<=, ) 7 A इलाहाबाद बैंक 
//) = मलदहिया, वाराणसी 
| X दूरभाष : 207877, 207787 


आप की सेवा में समर्पित हमारे उत्पाद : 
कार ऋण, गृह ऋण, उपभोक्ता ऋण, व्यक्तिगत एवम्‌ पेंशनर हेतु व्यक्तिगत ऋण। 
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महंथ रामाश्रय दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
भुड़कुड़ा, गाजीपुर 
स्नातक एवं स्नातकोत्तर 
संतों के सिद्धपीठ पर चल रहा, 
बूला साहब, गुलाल साहब, भीखा साहब के आशीष से पोषित 
प्रकृति के सुरम्य अंचल में स्थित यह शिक्षाकेन्द्र 
साहित्यकारों के महासंगम के अवसर पर 
स्वागत एवं अभिनंदन 
















महंथ रामाश्रयदास डॉ० उदयप्रताप सिंह डॉ० वीरेन्द्र सिंह 
अध्यक्ष प्रबंधक प्राचार्य _ 


संत बूला सत्यनामदास बीरबल महाविद्यालय 
अमारी, दुल्लहपुर, गाजीपुर 


.` ७०५ 4—- ys आही क कअ > s... 9. — T... 











< स्थापना वर्ष १९९५ 
विषय : हिन्दी, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, भूगोल, 
राजनीतिशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र 
शुभकामनाओं के साथ अभिनंदन 
छोटू यादव डॉ० दुर्गविजय यादव 
प्राचार्य 





दूरभाष: आवास : 0542-342155 कार्या० : 0542-358138 
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सी-27/273, इण्डियन प्रेस कालोनी, मलदहिया, वाराणसी 

दूरभाष : 202871, 205146 

अखिल भारतीय साहित्य परिषद (0) 

के दशम राष्ट्रीय अधिवेशन पर £ 
शुभकामनाओं सहित 










उत्तम आफसेट, छपाईं,रंगीन तथा बहुरंगी छपाई, पुस्तक, 
पत्रिका,पोस्टर आदि के उत्तम मुद्रक 
सुरभि प्रिंटर्स ( वाराणसी ) 


(वि M/s Laxmi Construction 
GOVERNMENT CONTRACTOR 


Chauri Bazar, Parsipur, Bhadohi (U.P.) India 
Income Tax : 338/L/Bh ` [ 366261 
Sale Tax : BI-0023741 (17 : 71290 


`} अखिल भारतीय साहित्य परिषद 


कः के प्रति 
“= ' शुभकामनाओं सहित ' 


राधेश्याम त्रिपाठी 
स्वामी 
लक्ष्मी कांसट्क्शन्स 
भदोही 
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च्च y 

| वाराणसी x 
) 

x दिनांक 15-16 दिसम्बर 2001 को x 

| आयोजित | 

/ अखिल भारतीय साहित्य परिषद्‌ | 

| के वाराणसी अधिवेशन के । 

) अवसर पर 

मूर्धन्य साहित्यकारों का आधुनिक युग के + 

A पथ प्रदर्शक रचनाकार N I 

— @ W 

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र zo 

६ की नगरी में स्वागत और अभिनंदन , | 








करता है। | 
at= | 
Y निजभाषा उन्नति अहै सब उनति कौ मूल । | 
Y बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय कौ शूल॥ f 
f 
y शशिकान्त सिंह ¬ भारतेन्दु / 
Es —sss .— m :;].]. ) | 
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Specialists in Artistic Sarees 





Me भारतीय साहित्य पारिषद 


के दशम अधिवेशन पर वाराणसी की 
पुण्य नगरी में साहित्यकारो का 
स्वागत एवं अभिनंदन 





` जेपी रीवा सीमेन्ट संयंत्र-क्षमता 2.5 टन प्रतिवर्ष जेपी बेला सौमेन्ट संयंत्र-क्षमता 1.7 मैट्रीक टन प्रतिवर्ष 
एक लक्ष्य-ग्राहक सन्तुष्टि 
ग्राहकों के लिये सन्तुष्टि तथा हमें गौरव प्रदान करने वाले उत्कृष्ट किस्म के सीमेंट उत्पादन के उद्देश्य से अपने संसाधनों 
के कुशलतम एवं कारगर प्रयोग के लिए प्रतिबद्ध। 


भारत का सबसे जड़ा एक स्थान गुणवत्ता प्रमाणन कीविश्व विख्यात एजेन्सी से आई.एस.ओ.-9002 


"पर स्थित सीन उत्पादन के चा प्रमाण पत्र मिल चुका है। 
के कल सीमेन्ट उपादन के 5% का प्रतिनिधित्व 
अर वार्मिक 2 मैट्रीकटनकी कुल उत्पादन क्षमता वाले दो जेपी रीवा सीमेन्ट लिमिटेड 


कारखाने जो आधुनिकतम मशीनों एवं टेक्नोलॉजी से सुज्जित हैं। मुख्य कार्यालय : जे.ए, हाउस, 63, बसंत लोक, यसन्त विहार, नई दिल्ली-110 057 


दूरभाष : ( 011 )-6141540 फैक्स : ( 011 )-6148890 


सौमेन्ट और किलंकर निर्माण के लिए जेपी रीवा प्लांट की 
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SORR: 011 5823732 
वेबसाइट WWW.Jaschhealth:com 
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सिंह महाविद्यालय 





हरनहीं ( महुराव ), गोरखपुर 


हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र एवं मध्यकालीन 
इतिहास विषयों में स्नातक की पढ़ाई। 


छात्र/छात्राओं के लिए उत्तम शैक्षणिक परिवेश एवं अनुशासनिक वातावरण। 
पुस्तकालय की उत्तम सुविधा 


छात्र/छात्राओं में सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने 
के लिए शिक्षणएतर कार्य कलापों का संचालन। 


सत्र 2000-2001 में उत्कृष्ट परीक्षाफल! 


डॉ. अनिरुद्ध सिंह 


गुलाब सिंह 
प्राचार्य 


प्रबंधक 
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e.k. 14/30, Lakhi Chautra 
VARANASI 
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x Phone Nos. : 226967 
: 232030 
Fax : 0612-232030 


/ | 4 u T Siddhartha 


# ACCREDITATED TO INS 


ADVERTISIN 


ANU IMAGE MAKERS ADVERTISING 00, PVT, LTD, 
54-HAZRATGANJ, LUCKNOW-226 001 


(PREMISES OF ORIENTAL MOTOR CAR CO. OFF. DARULSHAFA) 
PHONE : 218510, FAX : 0522-218510 





अरिवल भारतीय साहित्य परिषद के दशम राष्ट्रीय अधिवेशन 
पर हार्दिक शुभकामनाएं 


राजस्थान नर्सिंग होम 


26, दयालनगर, गोपाल पुरा बाईपास 
जयपुर-302015 
दूरभाव-593015, 591999 


डॉ० अर्चना शुक्ल डॉ० योगेश शुक्ल 
प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ नेत्र विशेषज्ञ 


सोजन्य : श्रीमती कालिन्दी गुरमैता, do मटियारी, बलुआ बाजार, ज़िला सुपौल (बिहार) 
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PRE-WASHED SHIRTS | 
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woven from premium cotton and blends, for a unique feel, 
fast colours and hi-tech styling. 
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With Best Compliments from : 


Whole Sale Sare 
Distrihuter 


MUKUND DAS & C0, 











AN 


GOLGHAR, VARANASI 
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तिलक घारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
जौनपुर 
[ ऋषितुल्य स्व. तिलकधारी सिंह की साधना का पुण्यफल |] 


ka. A अ ç f P I 






SA S 5 


डॉ. राधेश्याम सिंह, प्राचार्य 
कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, विधि, प्रशिक्षण आदि संकायों से युक्‍त पूर्वांचल का 
सबसे श्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान | 


महिला महाविद्यालय अलग से स्थापित 
शिक्षण, परीक्षाफल, अनुशासन, खेलकूद, बौद्धिक 
प्रतियोगिताओं में अपना कीर्तिमान। 


निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर 
XZ2ZG5 Z24072 ळे LUN 
अशोक कुमार सिंह डॉ. राधेश्याम सिंह प्रेम बहादुर सिंह 
प्रबंधक प्राचार्य 


अध्यक्ष 
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पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा सेवित सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा 


अयोध्या 
इलाहाबाद 


मथुरा एवं वृंदावन : 
|| वाराणसी 


॥ लखनऊ 


बहराइच 


॥ मगहर 
|| गोरखपुर 


|| नौगढ़ 


सारनाथ 


|| कुशीनगर 
श्रावस्ती 
|| वैशाली 
|| सीतामढ़ी 


सोनपुर 


पटना 


| रक्सौल 


नैनीताल 
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प्राकृतिक सुषमा से मणिडत पर्यटक केन्द्र 


: पवित्र सरयू तट पर भगवान राम की जन्मभूमि। 
: गगा-यमुना तथा अदृश्य सरस्वती का पवित्र संगम। ऐतिहासिक किला, खुसरोबाग आदि 


पर्यटकों के लिये अन्य दर्शनीय स्थल। 
पवित्र यमुना के तट पर भगवान कृष्ण की लीला भूमि। 


: पवित्र गंगा के तट पर स्थित पुरातन सांस्कृतिक नगरी तथा मंदिरों, घाटों एवं बाबा विश्वनाथ 


मंदिर के लिए प्रसिद्ध । 


: गोमती नदी के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश की राजधानी एवं ऐतिहासिक इमारतों का शहर। 

: सैयद सालार मसूद गाजी तथा बाले मियां की मजार के लिए सुविख्यात । 

: प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि एवं संत कबीर का समाधि स्थल। 

: महायोगी बाबा गोरखनाथ को साधना स्थली तथा विश्व प्रसिद्ध प्रकाशन स्थल '' गीताप्रेस '' 


पर्यटकों के लिए आकर्षण केन्द्र । 


: भगवान बुद्ध के जन्म स्थान पिपरहवा (कपिलवस्तु) पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन! 
: भगवान बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश-स्थल। 

: भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल। 

: जहां भगवान बुद्ध ने चौबीस ऋतु वर्ष व्यतीत किये। 

: जहां विश्व में सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई। यह भगवान महावीर की जन्मस्थली भी है। 
. भगवान राम की धर्मपत्नी देवी सीता की जन्मभूमि के समीप स्थित ऐतिहासिक नगर। 

. "'पौराणिक गज-ग्राह'' का युद्ध स्थल जहां प्रसिद्ध हरिहर नाथ जी का मंदिर है। पशु मेला के 


लिये भी एशिया में प्रसिद्ध है। 


, पवित्र गंगा नदी के तट पर बिहार प्रदेश की राजधानी और प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक नगरी । 


यह नगर गांधी सेतु के द्वारा इस रेलवे के हाजीपुर स्टेशन से जुड़ा है। 


. नेपाल का प्रवेश द्वार। यहां से होकर नेपाल की राजधानी काठमाण्डू, जहां पशुपतिनाथ का 


प्रसिद्ध मंदिर है, पर्यटक जाते हैं। 


: प्राकृतिक सुषमा से मंडित पर्यटन स्थल। निकटवर्ती अन्य सैलानी केन्द्र हैं : 


अल्मोड़ा, रानीखेत, कुमाऊं आदि और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेशनल जिम कार्बेट पार्क। 
निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। 


इन दर्शनीय स्थलों के परिभ्रमण के लिये पूर्वोत्तर रेलवे आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। 


मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर 
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. तिलकधारी. सिंह इण्टर कालेज 
जौनपुर 





स्थापना वर्ष-१९१४ ई० 


कला, विज्ञान तथा कृषि 
में 
उत्तम शिक्षण और श्रेष्ठ परीक्षाफल 


इन्द्र बहादुर सिंह प्रबंधक 


व्यावसायिक शिक्षा : 


0 री.वी.,ट्रांजिस्टर यांत्रिको 
ो फल संरक्षण 

O कम्प्यूटर-शिक्षा 

O कताई-बुनाई 


छात्राओं के अलग शिक्षण की व्यवस्था 
चार परिसरों में सुव्यवस्थित शिक्षण 
विदेशी सहायता से दस लाख का 
पुस्तकालय भवन निर्माण। 


उन्नति के पथ पर नित्य अग्रसर शिक्षण-संस्थान। 
इन्द्र बहादुर सिंह 


एडवोकेट 
प्रबंधक 
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दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 
गोरखपुर 


स्थापना वर्ष : अगस्त 1969 


. पूर्वी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं शैक्षिक पुनर्जागरण के पुरोधा महाराणा 


प्रताप शिक्षा परिषद्‌ सहित गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्थापक ब्रह्मलीन युग 
पुरुष महंत दिग्विजय नाथ जी द्वारा संस्थापित अन्तिम शिक्षण संस्था, दिग्विजय 
नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर | 


. कला, विज्ञान एवं शिक्षा संकायों में शिक्षण-प्रशिक्षण की उत्तम व्यवस्था | 
. अनुशासन, उत्तम परीक्षाफल, शैक्षिक-शिक्षणेत्तर तथा खेलकूद में अग्रणी | 
, छात्रों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था | 


. सत्र 2001-2002 में छात्र संख्या 3500 


डॉ. भोलेन्द्र सिंह महंत अवेद्यमाथ कुँवर नरेन्द्र प्रताप सिंह 
अध्यक्ष मंत्री/प्रबंधक __ प्राचार्य 
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कृष्ण कुमार गोयल 
पूर्वाध्यक्ष, भारत विकास परिषद 
संरक्षक, भारतीय साहित्य परिषद्‌ पिलखुवा 











प्रतिष्ठान : श्री कृष्णा इन्डस्ट्रीज, कृष्णगंज 
पिलखुआ-245305 (गाज़ियाबाद) (उत्तर प्रदेश) 





निर्माता: केशमिलोन शाल, लोई, कम्बल व प्रिंटेड बैड कवर 
फोन : का. 0122-323325, 320625 
आ . 0122-323825, 322625 





शुभकामनाओं सहित 


गिरधारीलाल नन्दुमल 
बाज़ार बजाजा 
पिलखुवा, गाजियाबाद ( उत्तर प्रदेश ) 
पिन-245304 
फोनः दु. 0122-322083, आ. 0122-323150 
उच्च कोटि के खादी गमछ प्रिर चादर आदि के निर्माता व विक्रेता 


सम्बन्धित फर्म : श्री हिमालय हैंडलूम फैक्टरी अग्रसेन मार्किट, 
पिलखुवा, गाजियाबाद (उ. प्र.) 
फोन : दु. 323437 
आ. 320721 
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| देश के नवनिर्माण में राष्ट्रथाव की अखण्ड ज्योति प्रज्वलित करनेवाली 
` ॥ अखिल भारतीय साहित्य परिषद्‌ के काशी अधिवेशन पर 
HÚN कहर 2421212 


मेरे भारत की धरती को 

“माँ कहकर जिसने नमन किया 

बस गया हृदय के तारों में 

भर अंक गले से लगा लिया। 
हम पंजाबी, हम बंगाली 
हम अलग-अलग भाषा वाले, 
सबका स्वर एक सनातन है 
हम सभी एक भारत वाले। 

हमने कितने अंधड़ देखे, 

देखे कितने उत्थान-पतन; 

मिट गये मिटाने जो आये 

आबाद रहा यह हिन्द वतन! 
लंबा इतिहास हमारा है 
लंबी संघर्ष कहानी है; 
बर्बर आघात सहे हमने 
प्र हार न हमने मानी है। 


--व्योमशेखर डॉ बिशनलाल गोड़ (अग्निपुष्प भगतसिंह काव्य) 


डॉ. धनज्जय द्विवेदी 
और 
x डॉ. श्रीमती प्रतिभ द्विवेदी 
| वनस्पतिशास्त्र विभाग, महारानी श्री जया महाविद्यालय, भरतपुर (राजस्थान) 
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जय श्री राम जय झूलेलाल जय डॉ० हेडगेवार 


अखिल भारतीय साहित्य परिषद्‌ के 
दशम राष्ट्रीय अधिवेशन की सफलता हेतु 
TURD सुमकग्मनडाएं 

डॉ० कर्मवीर टेकचन्दानी : राजपाल मेडिकल हाल, फैजाबाद 
ज्ञान प्रकाश टेकचन्दानी 'सरल' : सचिव-उ. प्र. सिन्धी अकादमी, लखनऊ 
जय प्रकाश टेकचन्दानी : प्रो) सरल आटो स्पेयर्स, फैजाबाद 
प्रेम प्रकाश टेकचन्दानी : प्रो० विश्व प्रेम मोटर्स, फैजाबाद 
रविप्रकाश टेकचन्दानी : व्याख्याता-दिल्ली विश्वविद्यालय 
विश्वप्रकाश टेकचन्दानी 'रूपन' : अधिवक्ता, महामंत्री-सिन्धु सेवा मण्डल, फैजाबाद 
अमर टेकचन्दानी प्रबन्धक, लखनऊ-सैमसंग 
श्रीमती अंजलि शिक्षिका-जिर्गिल बेल स्कूल, फैजाबाद 


क्रान्तिकारी स्वर ( आडियो कैसेट ) 


तृतीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण आतंकवाद होगा। 
जब करोड़ों नर नारियों के आंसू जमीन पर गिरेंगे 
तब सुभाष” अपनी समाधि तोड़कर महान 
सूर्य सूत्रों के साथ युद्ध भूमि पर प्रकट होकर 
शान्ति स्थापित करेगा। उसी समय हम भी अपना 
मौन तोड़ेंगे। सन्त सम्राट 

“नेताजी सुभाष चत्र बोस जीवित हैं। स्वस्थ हैं। 
विश्व के महान परिवर्तत के कार्य में व्यक्त हैं। 
सुभाष ही “'निष्कलंक अवतार” हैं।'”-सन्त सम्राट 











विस्तृत विवरण हेतु पढ़ें - 
1. निष्कलंक सुभाष''--1999 मूल्य सजिल्द 150/- लेखक = प्रोण्डा० क्रान्तिकारी 
2. सम्राट '--1997, मूल्य सजिल्द 100/= लेखक = प्रो०्डा० क्रान्तिकारी 


3. ` क्रान्तिकारी स्वर''--आडियो कैसेट मूल्य 50/= glo रामवीर 
संकलन एवं वाचन ॥ T मवीर सिंह, क्रान्तिकारी के स्वर में स्वयं रचित कविताओं का 


मिलने का पता : प्रो० डा० रामवीरसिंह, क्रांतिकारी (सेवा निवृत्त प्राचार्य) 
17-18, MBAIIT, रामप्रस्थ A, Ùo चन्द्रनगर गाजियाबाद 
दूरभाष-0120-4615382, मोबाईल-9810225934 
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श्री वैष्णव हरिहरदास उ० मा० विद्यालय 


शेरपुर कुटी, आजमगढ़ 


साहित्यकारों का आभिनंदन 
अखिल भारतीय साहित्य परिषद्‌ के 
राष्ट्रीय आधिवेशन के 
अवसर पर 


ERD रुभव्कग्मनाटू 


हरिगनेश सिंह 


रामप्रसाद दास 
5 प्रधानाचार्य 


प्रबंधक 
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गांधी इण्टर कालेज, कूबा 
आजमगढ़ 


(स्वतंत्रतापूर्व से अप्रतिम सेवा में रत विद्यालय) 





कला और विज्ञान 
के 
समस्त विषयों की शिक्षा 


@ जिला का एक अग्रणी विद्यालय | 
७७ अनुशासन और शिक्षण में प्रशंसित | 
७७७ खेलकूद, वाद-विवाद,सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्तम स्थान | 
७७७७ कूबा-क्षेत्र की मर्यादा और धरोहर | 
७७७७७ राष्ट्रीय एकता, भारतीय संस्कृति और स्वेदश भाव का प्रेरणा -स्रोत! 


सत्यनारायण सिंह मारकण्डेय सिंह शिवधनी सिंह 
अध्यक्ष प्रधानाचार्य एकवोकेट/प्रबंधक 
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सनातन धर्म इण्टर कालेज 


नयी सड़क, वाराणसी 


स्थापना : बसंत पंचमी, १९१४ ई. 


कक्षा प्रथम से द्वादश तक 
विशेषताएं : 


* निरंतर उत्तम परीक्षाफल 
शिक्षणेतर कार्यक्रमों में अग्रणी 
प्रशंसनीय अनुशासन-व्यवस्था 
सुयोग्य शिक्षक 


X * %* 


प्रधानाचार्य डॉ. हरेन्द्र कुमार राय 


अखिल भारतीय साहित्य परिषद 





को 
TURD सामकडग्मनाऊएं 
के साथ, 
श्री ओम प्रकाश द्विवेदी डॉ. हरेन्द्र कुमार राय 
प्राधिकृत नियंत्रक | प्रधानाचार्य 
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व्हार्यात्तनय नगर नि 


आपसे अपेक्षायें : x 
# नगर के मुख्य स्थानों एवं मार्गों पर आवारा पशु घूमते पाये जाते Ç जिससे जन साधारण को आवागमन || । 
में असुविधा होती है। तदर्थ पशु-मालिकों का यह कर्तव्य है कि वह अपने पालतू पशुओं को अपने घर | 

पर बाध कर रखें। x 
ह नगर निगम क्षेत्र में (गली कूचों व सड़कों पर) नगर के हरिजन बन्धुओं से अपील है कि वह अपने || 
पालतू सूअरों को स्वच्छंद रूप से विचरण नहीं करने दें। | 
विचारणीय बिन्दु | 


# पोलीथीन थैली का उपयोग पशु, पर्यावरण के लिए घातक है व भूमि की उर्वरकता को समाप्त करता x 
ह, सफाई में बाधक जन स्वास्थ्य का दुश्मन है, हमारे शहर के मुख्य नाले, नालियों, गटर व सीवरेज | 
लाईन जाम होने का मुख्य कारण पोलीथीन ही है। | 

* नगर के विभिन्न विक्रेता व उपभोक्ता से निवेदन है कि वस्तुओं के आदान-प्रदान में कृपया पोलीथीन | 

थैली का उपयोग न करें। x 


आग्रह | 
* अपने आवास, व्यावसायिक प्रतिष्ठान से निकलने वाले कूडे-करकट को यथा समय एकत्रित कर || 
निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही डाले | | 


* नगर के नागरिकों से आग्रह है कि अपने परिवार में होने बाले किसी भी जन्म एवं मृत्यु की सूचना नगर 
निगम को देकर उसका पंजीयन करवा कर अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों से बचें। | 


# निगम सीमा क्षेत्र में किसी भी निर्माण से पूर्व नगर निगम कोटा के सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त 
करना आवश्यक है अन्यथा दंड का प्रावधान है। 


# TR को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिए नगर निगम बोर्ड एवं प्रशासन कृतसंकल्प है। कृपया इस || 
कार्य के सम्पादन हेतु जन सहयोग प्रदान कर अनुग्रहीत करें। | 


| मदनलाल शर्मा भवरलाल चौधरी के.एल. मीणा भंवरसिंह योगेन्द्र खींची ईश्वरलाल साहू| 
आयुक्त आयुक्त आयुक्‍त (प्रथम) मुख्य. कार्य. अधि. उप-महापौर महापौर || 


समस्त पार्षद, अधिकारीगण एवं कर्मचारी गण 
= s स 
कोटा नगर निगम द्वारा जनहित में प्रसारित 
यस्य स SS गति 
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आर्ध शताब्दी से शताब्दी की ओर अव्ग्रसर 


विश्वविद्यालय प्रकाशन अर्धशताब्दी से लेखकों, छात्रों अध्येताओं, पाठकों 
को सेवा कर रहा है। यह वाराणसी के मध्य, चौक में थाना परिसर के पार्श्व में 
बहुखण्डी विशालाक्षी भवन के भूगर्भ खण्ड में तीन हजार वर्ग फुट में स्थित 
है। यहाँ भारत के सभी प्रमुख प्रकाशकों की विविध विषयों की हिन्दी, अंग्रेजी 
: तथा संस्कृत पुस्तकों का विशाल संग्रह है | देश-विदेश के पाठकों पुस्तकालयों 
| तथा शिक्षण संस्थाओं को तत्परता से आदेशित पुस्तकों की आपूर्ति की जाती 

| है। संग्रह में अनुपलब्ध पुस्तकें पाठकों के अनुरोध पर प्रयास कर सुलभ कराई 
E हैं। वाराणसी आगमन पर हमारे प्रकाशन संस्थान का कृपापूर्वक अवलोकन 

| 


| . रू मे 3 
t . 
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o विश्वविद्यालय प्रकाशन 
। पो. बा. नं. 1149, विशालाक्षी भवन, चौक 
| | वाराणसी-221 001 (उत्तर प्रदेश) 

x À 


VISHWAVIDYALAYA PRAKASHAN 


P.B. No. 1149, Vishalakshi Building, Chowk, 
Varanasi-221 001(U.P.) [INDIA] 


| < | : (0542) 353741, 353082, 332566, 311423 
Fax : (0542) 353082 
e-mail : ४५० @vsnl.com A e-mail: vvp@ndb.vsnl.net.in 
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हिन्दी अकादमी, दिल्ली 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार 
समुदाय भवन, पदमनगर, किशनगंज, दिल्ली-7 


आपको सेवा T 


लोकप्रिय योजनाएं एवं कार्यक्रम 
1. पुरस्कार एवं सम्मान 
1. हिन्दी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए प्रतिवर्ष साहित्यकारों को शलाका एवं साहित्यकार सम्मान, 
हिन्दी के श्रेष्ठ हास्य व्यंग्य के लिए लेखक/व्यंग्यकार को काका हाथरसी सम्मान | 
2. चुनी हुई श्रेष्ठ एवं स्तरीय कृतियों एवं बाल साहित्य की उत्कृष्ट रचनाओं को साहित्यिक कृति एवं बाल साहित्य सम्मान। 
3. अहिन्दी भाषी, हिन्दी तथा हिन्दी भाषाओं के विद्वानों एवं साहित्यकारों को सम्मान एवं उनका अभिनंदन। 
2. संस्थाओं को सहयोग | 
हिन्दी की स्वयंसेवी संस्थाओं, विद्यालय/महाविद्यालयों,सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, विभागों को कार्यक्रम सहयोग 
तथा उनके साथ मिलकर संयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन | 


3. रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम 
1. दिल्ली के बारहवीं तथा स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं (अधिकतम आयु 30 वर्ष) को अलग-अलग एक वर्षीय 
हिन्दी कम्प्यूटर का प्रशिक्षण। 


2. दिल्ली के ऐच्छिक/अनिवार्य हिन्दी विषय साहित स्नातक उत्तीर्ण युवाओं के लिए हिन्दी अनुवाद एवं संपादन कला का 
एक वर्षीय प्रशिक्षण। 


3. हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि का दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण। 
4. प्रकाशन सहयोग 
पांडुलिपियों पर पुस्तक प्रकाशन के लिए लेखको को 7500/-रुपये का आर्थिक सहयोग | 
5. नवोदित लेखकों को पुरस्कार 


नवोदित लेखकों तथा विद्यालय/महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न कार्यशालाओं एवं प्रतियोगिताओं का 
आयोजन एवं पुरस्कार | 


6. विविध र 
1. महत्त्वपूर्ण अवसरों/साहित्यकारों की जयंतियों के अवसर पर साहित्यिक संगोष्ठियों/सम्मेलनों, कवि-सम्मेलनों एवं 
सास्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। 
2. दिल्ली के विभिनन क्षेत्रों में पुस्तकालयों एवं वाचनालयों का संचालन। 


= महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन एंवं उपयोगी साहित्यिक और शैक्षिक महत्त्व की पुस्तकों का अन्य भाषाओं से हिन्दी में 
अनुवाद और प्रकाशन | 


नयी सहस्राब्दी को हिन्दी सहस्राब्दी बनाने के लिए कृत संकल्प हिन्दी अकादमी के कार्यक्रमों में सहयोगी बनें। 
दूरभाष: 3३621889, 3533448 
a (डॉ० रामशरण गौड़) 
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